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श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित जो संयुक्त राष्ट्र 

संघ में भागतीय प्रार्तानाव मण्डल को अध्यक्ष 

बन कर अमेरिका गई हैं । इनके 0. \. 0. 
_- की प्रधान चुने जाने की समावना है । 
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कोरिया में 5 
संयुक्त राष्ट्रों के कमाण्ड पोस्ट 
में संयुक्त राष्ट्रों के झंडे फहरा | 
रहे हैं। (बाई. ओर) से.अमेर्कि ! 

` संयुत्रत राष्र संघ, तथा दक्षिणी 


कोरिया के झएड़े दीख रहे हैं। 
' चे ६ व्यक्ति जो अमेरिका की र 
बिदेश नीति का संचालन करेगे। 2» 
ये हैं _वेठे हुए-राज्य मंत्री | 
जहन फोस्टर डुतेसत ओर हा 
(बाई ओर) से डी० बी० लौरी, A 
टी० बी० मोटन, आर० एल? | 
ओकोनोर. . एच० एफ० फ्ल्ेज़र; gf 
सी०डब्लू० भेकड त्त | ® 
3! | 
ES SPS | 4 
| 
js 
यह्‌ नइ प्रक्रार का आग बुझाने का ] 
इंजन है. जो वरदेन सें -्रिनिहाठ 7० - जल 
के लिए तैयार किया गया है। इस | 
के साथ एक मील॑ लम्बी केन्बैस्‌ , , 
की नाली है जिस की सहायता से  : 
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[ पंजाब की एक मात्र सचित्र शिक्षा पत्रिका -] 


ht i [ डा 
` अक ४४ जालन्धर, मार्च १६५३ ~ 
+ + 
:) ~ 3° संपादकीय विचार 4 | 6 क्या पूछो गरमी का हाल (कविता) 22 
2 शिक्रायते' और सुझाव ` 5 | 7 बुश्शट चली। (कविता) 23 
|. 3 -सम्बाद-दाताओं के पत्र - . | 5: | 48 चोरः (कहानी) पुष्पा गुसाई 24 
। 4 अपनी बोली 'च, सार समाचार 6 | ]9 ` पीकिंग यूनिवर्सिटी में हिन्दी क्लास | थक | 
`` >=5 शिक्षा समाचार, फूल और कांटे | 7 | 20 भूत (कहानी) बेदबती . 28 | 
| 6 श्रोगान्धी सतसई 'शासिहास' ` 8. | ?। ` भारतीय बालक (कविता) राकेश! .3। 
| प्र मनोविज्ञान द्वारा बच्चों की शिक्षा. ।0 | 22 कार की करामात  'शालिहास!' 3 
; 8. गाँव का काया पलट... .. . ॥।. | 23 एक बुद्ध (कबिता) 'ब्रिकल' 32 
(5 9 हमारी शिक्षा केली हो? ॥2 | 24  गृह्‌-विज्ञान (आम के उपयोग) 33 
ह I0. डपाजस्भतत (कविता) 'शालिहास' ]4 25 स्वास्थ्य सुधार खरबूज्ञा 34. 
| ॥ सरिता (#हानी) सुदर्शन 5 | 26 फोटो एलेक्ट्रिक कलाक 34. 
| ॥2 केपेगाऊं (कबिता) सुदेश 77 | 27 चुटकुले, यह भी खूब रही ! 35 
५ ]3 बच्चों की देख भांज्ञ और स्वच्छता. ।8 | 28 आप नहीं जानते _ 36 
4 भारतीय बाल सभा (प्रश्नोत्तर) ।9 | 29 बेक्‍्या कहते हैं।.. . ers 
5. उन्चारण में त्रुटियां दूर करने के उपाय 20 | विज्ञापन:चित्र आदि  - | : 


ate PRKAS 7 all 
please ‘remember 


{ हहाह 0808 ६ ७॥ PRINTING 
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केवल एक मास के [लिए १२॥ % की 
A कर सञ्ज ; हर 
> विशेष स्थायत # [5 
हमने अपना वर्तमान स्टाक समाप्त कर देने के विचार से स्कूलों के लिरे खेलों के निम्व- 


लिखित दरों पर १२॥ प्रतिशत की रिआयत देने का निश्चय किया है इस अग्ररर से लाम 
` उठाने के लिए शीघ्र आर्डर दें। ऐसा न हो कि देर करने से आयको निराश होना पड़े। 


द ॐ फुटबाल कवर # १६वाल नट वाटर प्रक्‌ 
. १ टी शेप श्वेत कुमं चमड़ा इङ्गलिरा रेग्युलेशन साइज डबल टेप ६-०-० द्‌ 
छिजायन न० श कवर | १३-८-० १४ वाली बाल नेट काट) रेग्युलेशन ४ कु 
२ टी शेष कानपुर लेदर १२ ८-० साइजु डबल टेप I आकर 0... 
३ उत्तम प्रैक्टिस नं० ५ कवर १३नग ११-०-० १5 यूथ साइज वाली बाल नेट काटन -.. ७ ८-८७१ 
४ सस्ता प्रेक्टिस | *० ४ ६-८-० १8 इन्फतेटर (बहुत बड़ा साइज) 5 
४ टी शेप नं० ४ फुटबाल अत्रर ११-०-८ २०. इन्फलेटर (बड़ा साइज) 
. ६ उत्तम प्रेक्टिस नं (४)१३ नंग ६-० « २१ लैदर जेसिजु (प्रति नग ) 
-७ चीप (सस्ता) प्रेक्टिस नं० ४ ६-०-० २२ विस्ल (ऊंची आवाज ) 
 ्टीशेपनं०३ यूथ फुटबाल ककर ६-०-० # हाकियाँ ,« 2, 
. ६ उत्तम प्रेक्टिस न रयृथः ५-०-० ध्ड् अह 
१० बलडर न० ५, ४, ६ फूर्ट क्वालिटी २-०० ९३ ३६ फुल साइज इंगलिश र्ड | 
5 0 SO iE १-२-०.  चाऊंडे हाकी स्टिक | घ-०-० 
१३ टी शेप, थानं प्रफ कुर्म लेदर वाली ८ दन साइज. तेम्पिक क 
ET `- १०-००. २४ ३३-= मिडत्त साइज इङ्गलिश र्ड  „ का 
१३ पेडेंट रोज कलर वाली बाल कतर ६-०-० स SE 
९४ उत्तम प्रक्टिस वालो बाल कवर _ ८-०-० २३ हाकी वाल स्पेशल क्राऊन Sn तओी 
५ यूथ साइज नं० ३. ., =, " ७-८-०. २७ हाकी बाल मैच ; ३८० 
नोट ¬ (एक) इनके अतिरित्क प्रत्येक प्रकर का खेलों का सामान वास्केट बाल, क्रिकिट बेट बेंड का 
सामान इत्यादि मिल.सकता दै (२) प्रत्येक प्रकार के वूट, शूज पुल ओवर, मफुलर, जुराब भी तंयार FF 


वजुन करने की मशीनें और रबड़ _की मोहरे भी तेयार होती हैं । 


धर शहर (प° पंजाब) 
ह Kangri Collection, Haridwar 35२ 4 | 
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मद्राल सर्कार ने 
प्राइमपे शिक्षा में. 
नया परीक्षण आरम्भ 
किया है । देनिक 
पढ़ाई के ६ घणटे 
कम कग्के ३ कर 
दिये गये हैं। शेष तीन घण्टों में बच्चों को 
अपने पेतूक पेशे का काम सीखने का अवसर 
दिया जाएगा । जिन बच्चों के पिता क्लर्क आद 
हैं उन्हें शिल्प केन्द्रों में कोई न कोई दस्तकारी 
सिखाई जायेगी । 

शिक्षा सें परिवर्तन लाने का यहे नया 
परीक्षण सगहनीय है । आशा करनी चाहिए कि 


यह सकने रहेगा । 


छात्रों के लिए हाथ का काम! 
उत्तर प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के वाइस- 
चांसलरों के सम्मेलन में निश्चय किया गया 


_ है कि छात्रों के लिए हाथ का काम (दस्तकारी) 


` हमने इस से पहले 


oS 5 जे 

| “ गो रक्षा ” जेसे 
आवश्यक कार्प पर सं० 2।00 बि० में हिन्दी या 
अग्रजी में मुद्रित सर्वात्तम पुस्तक के लेखक को 


प्रपाण पत्र के साथ [200 पये नगर पुरस्कार 


देने की घोषणा की थी । अब ट्रस्ट की कार्य 


कारिणी सर्मात ने समस्त विद्वानों के प्रोत्साहः 
र्थे उतहे साथ हो वैदिक धम सिध्दोन्त भी 

स्मिलत फर दिए हैं अथात “गोरचा, या वेंदि क़ 
घम 'के अन्य सिध्दाग्तों पर यथात दयानन्द कें 


. मग्तव्यों के छुंसार - प्रकाशित जो पुस्तक सब से 


मद्रास में नया परीक्षण 
[दत पड़ जायेगी तो शिक्षा प्राप्ति के पश्चात 
फिर हाथ का काम करने में उन्हें संकोच न 
होगा और येकारी से भी बच जायेगे । 
वच्चा के लिए सह-शिक्षा ; 
सह-शित्ता के हम पत्त में नहीं किन्तु छोटे 
बच्चों में इसके प्रचलन में कोई हानि नहीं। 


बेकार फिरते हैं कि 
बे 'हाथ के कामः | 
को हवेय सममते 
हैं किन्तु उन्हें शिक्षा 
काल में ही इस 
काम को करने की 


जालन्धर नगर पालिका ने दो प्राइमरी स्कूल 
इम नये परीक्षण निरित्त खोले हैं। इन में 
लड़के लड़िकयां एक साथ एंशत्ता प्राप्तः करेगे। 
पढ़ाने का कार्य अध्यापिकाओं के सुपुद होगा। 


इस भ्रकार के सह-शिक्षा स्कूलों से बहुत सा 
अनावश्यक व्यय जो प्रथय २ संस्थाओं के: 
संचालन पर करना पड़ता है, बच सकता द्वै । 


उत्तम और पूणरूप से पुरस्कृत होने योग्य समझी 
जायेगी उस फे लेखक को नगद ।200 रुपये 
प्रमाण पत्र के साथ मेंट किये जाजेंगे । “गोरच्ष।, 
पर जो लिखना चहें बे हमारे पास. से व्यौरा 
म गवां लें जिससे यह ज्ञात हो सके कि पुस्तक 
किस प्रकार की लिखी जायेगी | सुदित पुस्तकों 


की ६६ऋतियां बेशाख संबत 207। बि० भें. 
अवश्य पहुच जानी चाहिय। ` Fe 


मत्री किक 
ठाकुर दत्त शमा धमाथ टूसट, 


अमतधारा भवन देहरादून 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काश्मीर के भगड़े में 

..._ संयुक्त राष्ट्र रुघ के 
मध्यस्थ डा० फ्रांक 

 ग्राहम ने अपनी 
_ रिपोट सुरत्ता समिति 
को पेश कर दी है उसपरविचार होगा । 

नहर स्वेज से अग्रेजी सेन।ए' हटाने के 
सम्बध में त्रिटिन और मिसर में बातालाप होने 
बाली है २७ माचे कोशुरूहो गई । 

. पाक्रिस्तानके गबनर जनरल गुलाम मुहम्मद 
. ने प्रधान मन्त्री नाजिमडद्दोन को हटा कर मुहम्मद 
अली को पदासीन कर दिया है । पश्चमी पंजाब, 

` -अत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के मंत्रिमणडलों में भी 

. परिवतन हुए हैं । 

' - ईरान के जापान को तेल बचने पर ब्रिटेन 


. ' पता नहीं कलेबुग पे 


विच कदी तिन-तिन 


~ 


बर्थ कण्ट्रोल नूं कोई नहीं सी जांतदा; भर हुन 


देन लग पये ने। पहाड़ टुरने शुरू 


जे प्रोटेस्ट किया दै । डा० मुसहक ने जापान . 


चार-चार बच्चे.कठे हन्दे नहीं सन सुने जदेकि . 


जद कि अनाज बध ते बच्चे घट पैदा करन. 


गं बणन लग पईयां ने । होर ते होर गे 


...  ८०-0. In Public Domain 
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ओर अमेरिका को. 
चालू भाव से आधे 
मूल्य पर तेल बेचने 
दी घोषणा की है । 
देहली में हो रही 
रेलबे शताब्दि प्रदशेनी को १५ मई तक बढ़ा दिया 
गया दै शतादिर टिकट मिल सकते हैं । र 
कोरिया में सन्धि की सम्भावाना बढ़ गई 
है। बीमार सेनिक बन्दियों का परिवर्तन हो 
रहा है । 
पंजाब में २६ अप्रेल से गेहूं पर से कण्ट्रोल - 
उठा लिया गया है । र 
सारे भारत में साक्षरता १६, ६ भ्रतिशत है 


और पंजाब में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सब से | 


अधिक अथीत १६, ५ प्रतिशत | 


बेख के छुदरत ने 
भी अपने निमे 
नू बदलना शुरू कर 

कर दित्ता ए। हुन तोड़ी 
तां सनुख ते कुदरत ई बदले ने पर जे 


किधरे भ्रगवान दा जी भी बदलन नू कर आया ते 
फेर की होबेंगा.? एहोः सोच के साडी भुख--- 


` सुर्कदी जांदी ए। भर मुख सुकना ते बुरा नहीं । 


हुन ते गर्मियां आ गईआं ने ते गर्मियां 'च सब 
दी सुख बी सुक जांदी ए। शाइ एसे करके राशन 
हटा दित्तागिया ए। सरकार जानदी ए कि लोकां न्‌ 


मौन बहुते राशन दी लोड़ नहीं एस लई राशन हटा... 
देन 'च कोई हरज नहीं । भाइये रेलू होरी 


नहीं बदलने चाहे मनुख, कुदरत ते भगवान : 
सब्भे बदल जान | भर जे सब्ये ई,बदल जानतां : 


 भइये होरां दे न बदलन नाल की बनदा ए१ 
के 3 x '-भाईया रेलू | 


ST Kangri Collection, Haridwar 


जामिया मिलिया देहली में बेसिक: ट्रेनिंग 
का कार्य चालू रहेगा। जूनियर ओर सीनियर 
दो प्रकार के कोसे हैं । जूनियर के लिए मेट्रिक ० 
पोर सीनियर के लिए बी० ए० होना आवश्यक 
द - है। १ जुलाई से प्रबेश आरम्भ होगा। भारत 
कैः सरकार छात्रों का सारा व्यय स्वयं देगो । 
.. न्यूम्राक में अन्ध समाज पायोनीयर लाइट 
हाऊस. एसोसिएशन नामक संस्था है जिसमें _ 
अअन्धों को स्टैनोमग्राफी सिखलाई जाती दै। 


१० अप्रल को अम्बाला में प्राइवेट स्वीकृत 
_- स्कूलों के टीचरों का पक सम्मेलन हुआ जिस में | 


( पाठकों ते प्रश्‍न और उनके उत्तर ) 
प्र. मृत्यु के पश्चात जब नया जीबन मिज 


तो मनुष्य इस से डरता 
_-सुन्द लाल, अजमेर । 


_ जाना अवश्यम्भावी 
. क्यों दै ? 


लुभावनी है कि वह इसे छोड़ कर जाना नहीं चाहता | 

` नकद छोड़ कर उघार कौन पसन्द करता है ? -सं० 
+ पुरुष अधिक प्यार करता दै यां खों] आप 
- की क्या सम्मति दे? 
दोनो ही; यदि करते पर आये , हां त्याग. 
पुरुप की अपेक्षा ज्ञो. अधिक करती द्वै। सं०. 
हमारे देश में हाथ के काम को हीन कयां 
समभा जाता दै! --शान्ति लाल, देहलो । 


और ३५ मिडल स्कूल खोलेगा । 


की सम्भावना है ? 


„ ` इस लिए कि सांसारिक माया मोह इतनी 


सुशीला, मेरठ । | 


लाला जगत नारायण ने उद्धाटन के समय आश्‍ंवा 
न दिलाय! कि प्राइबेट स्कूलों के टीचरों 
सर्ता की सरकार व्यबस्था करेगी । 


मनाही कर दी गई दै ६ 
हिमाचज्ञ प्रतिवर्ष शिज्ञा पर ३5 लाख रुपये 
व्यय करता द्वै । 


फीरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बोड इस वषं २७ हाई 


शिक्षा विभाग के कायोलय शिमला 
चंडीगढ़ इस मास के अन्त तक आजाये गे 


डीन पी० आई, डिप्टी डी० पी० आई आफिसर | 


नवयुवक बेकार फिरते हैं) 
(प्र क्‍या कोरिया में युद्ध बन्द हो. 


ड० अंब तो यह संभावना 
चली है । 
पुनः प्राप्त नहीं होती ? - प्रेम धवन 
उ० सम्मान ! 5 
प्र० नारीका कौन सां-रूप आदरणीय 
 उ० माता का । : 
-प्र० क्या यूनिर्वासटी ह्ण ली जाते 
परीक्षाओं का वर्तमान ढंग उचित है ? 


EY 


नबल-नलिन-आनन हरि; नील-नलिन-दल मैन ॥ 
जयति नील घन नील तन, शोभा निजित भैन॥१॥ 
मश्त मदन मद्‌ कदन शिव ! मंजुल मंगल मूल । 

म संमतां मति संदता, हरो हृदय गते शूज्न ॥२। 
केशि करि केहरिं; हरि। केशव कंस निकन्द । 
करुणा किरण प्रकाश से, दूर करो हृद्‌ छन्द ॥।३।। 

वाणी! वीणा धारिणो | विधन हरण ! गणनाथ । 
करो सफलं: मंम साधना शान्तिं दूत गुणंगाथ ।।५। 
. सन मोहन मोहन हरि, चरण शरण मन लाय । 
मोहन! महिमा गान करू जनता लोक दिताय।।५!। 
नहीं कीति की कामना नहिं. वित्त अभिलाष । 
बुद्धि शुद्धता के लिए है यहद वचन विलास ॥६ 
लेखिनि ! घर कर धेये तू लिख गान्धीगुण गान । 
सिट जाएगी कालिमा त; तू निश्‍चय जान ॥।७॥। 
पारस के संस्पशं से, लोह कनक: बनजाय | 
गान्धीमहिमा गान से तब गरिमा अविकाय ।।८ 
होगी तेरी साधना; सद्ध ही निस्संदेह । 
लिखती गान चल कर गांधी- पद्‌ नेह ।।६॥ 
तब लेखिनि ! लिख रही उसके गान | 


मृतं अहिंसा धमं ।।१९ 
प्राणि मात्र के मित्र । 
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बापू के इस रूपं में रहे सदा मन मग्न ॥१६॥ 


-तन मन घन सब वार दे जो निज देशा हिताय । 
ऐसे देश हितेषी की पद रज्ञ मस्तक लाये॥र ॥ 


` बाप्‌ वाणी 3 
._ इस अमार सलार में सार है पर उपकार 


श्री गान्धी सतसइ ह > 


[ शान्त शाश्त्री 'शालिशास' ] 


( प्रथम शतकं ) 


जननी ऐसा पुत्र जन जैसा 'मोहन दास'। 
दुःखित पीड़ित प्राणी की पूणं करे जो आश ॥१४। 


देशांशंसा = क 
घन्य एशिया खणड यह धनि वनि भारत देश | Re 
प्रगटे जहाँ गाँधी सहश अमर मनुत्र कें भेष ॥१४१ 
धन्य सुकमी कर्मचन्द धन्य पुनली की कोख। 7 ३ 
कुल-पावन जम्मा जहां मूर्ते'भूत सन्तोष ॥१६। `. 
भव्य एशिया खेड का नव्य महात्मा बुध्द। . 
सत्याग्रह उपदेशगुरु गाँधी चरित विशुद्ध ॥१७ 
देशवासियों की दशा दुखित हुआ जो देख। 


'ठाठ अमीरी त्याग कर किया फक्रीरी भेष ॥१८ 


रेखा चित्र 5 की 


पट पौना, पग पानही, कर यष्टि, तन नग्न | 


खदर चदर एक तन नग्न चरण अरु भाल | 
्रारत-भारत मूरति साक्षात 'मोहन लाल? ॥२०॥ 


निज जोबन बलिदान कर गांधी कहै पुकार २२], जा 


. निज ज्ञाति निज देश दित जिसने किया न यतन । | 
व्यर्थं गंवाया नर जतम रे ! रे | मानब ! रत्न ।२३ 
_ पराहित सम नटीं है तुण्य पर पोड़ा सम पाप । 


इसी ध्येय की सावना करो संहो सन्ताप॥।२४।। 
मन॑सा बाचा कमणा दोन प्राणो को दुःख ।. . 
सत्य अहिसा पर रहो अटल, सहो 


~ > 
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` सत्य कदाचित मत तजो कितने कष्ट सतार्ए। 


सत्याग्रह की!सीख यह प्राण थले ही जाएँ ।२६। 
देख यातना से दुखी दुःखितःको मत भूत्र। 
सेवा करना” मलुज | यह दै सुख संपद मल ।२ 
लिज भाषा निज देश की चन्ति उन्नत मल | 
महा मंत्र यह बापू का जनता तू मत भूल ।र८! 
उठो ! कुनिद्रा त्याग कर करो देश अस्थान | 
हे भारत के सुप्त जन! यही ज्ञान विज्ञान ।२६। 
पराधीन परदेश में तू जीवन मत खो।. 
है स्वदेश मृत्यु भली जो स्वतन्त्रता हो ।३०। 
लाख विदेशों में रहो भोगो भोग. बिलास । 


` पर रखो निज हृदय में -स्वीयदेश अभिलाष ।३॥ 
. क्यों भारत की दुदेशा -क्यों भारत पराधीन । 


सोचो भारत के यवक | क्‍यों भारत माँ दीन ।३२। 


बापू ने हुंकार कर कहा गंग के तीर | 


जागो खोलो नयन अब कई कोटि हो बीर ३३। 
सुना नहीं होगा कभी चार के देश आधीन | 


आर्त में यह घट रही अघटित घटना हीन ।३४।: 


व्यक्तित्व $- र 

स्वार्थे विरत परमार्थं रत इद्‌ प्रतिज्ञ गंभीर । 
कई करोड़ में एक था गायी साहस बीर।३५। 
सदा उपे परताप से सदा हरी पर प्रीछ्छ 


~~निेल दान अनाथ की सदा भन्धाई धोर ।३६। 


निज तन पर संत।प सह, किया दीन का काम ! 
अपना कार्यं बिसार करे बिता ऊब, निष्क्राप ।३७, 


` समदशीयन का सुत्रण निज प्राणां पर खेल। 


खूब नाया गाँधी ने सोने गोपी झेल (३८ - 


“निज आसमा की शुद्धता पर के पाप विनाश । 
करने को श्रो गाँध। ने किए दीघं उपवास ।३ 


देख दशा श्रम जीबी की अरू सुन करुण पुकार | 
शुरू क्रिया था देश में हरि जन-जत उध्दार ।१०। 


डे “दुखित देख कर कषक को दीन होत असद्दोय । 


. इन्नात साघन युक्त पथ बापू दिया बताय।४१।- 
कु CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सदा दीन असहाय का तथा पतित का हथ । 
गांवी जीनेथागहा उर कढणा के साथ।2२। 
अत्याचार अनीति का किया सदैव बिरोध। | 


लेकिन अरि को कर मा लिया नहीं प्रतिशोध ।४३। 


सेबा 


योगी जल्न के भी अगम है सेवा का धर्म । 


बिरला ही है जानता इस पदवी का म्म |४४। | 


अपने हाथों रुग का करके सब उपचार | 
श्री गांधी ने है किया सेवा का परचार [४४ 
देख गरीबी देश की खान-पान पह्िरान । 
सब मामूली कर लिए तज बेरिस्टर-मान ।४६। 
अनाचार बेकारी से दबे उदास-नियश । | 
नेतमस्तक मज़दूर के काट दिये सब पाश ।४७ 
सदियों से जो दासता बः्थन में था बद्ध | 


पराधीनता जलधि के डूब! रहा था मध्य । छदा | 


निराधार असहाय सा था जो साधन हीन । 
शिति का भण्डार भी बना हुआ था दीन।४६। 
बित्त पूणं होते हुए भी दरिद्रता नृत्य। 
होता जिस के सदन में बारहों मास ही नित्य।५० 


_ अन्न पूणं भण्डार भी था अकाल का भिन्न। _ 
` वसन आमरण भरित भी नग्न बदल था बित्र।११। 


ऐसे अवनत देश को दिय। तुरन्त डठाय। 
सत्याग्रह उपदेश से मागे दिया बतलाय ।५२ 


बिरुद वणन; 

सौ मित्र बत था पड़ा महित भारतवर्ष | 
दे संजीवनी गाँधी ने किया पुत: उस्कर्ष ।५३। 
शिवि से शिव शिवाजी से मानी झानी गण्य । 
शुद्ध बुद्ध से युध्द से नभय गाँधी धन्य ।५४। 


सुनता कोन अनाथ की जग में करुणा पुकार । 
दीना नाथ सम गांधी ज्ञो न होते संसार ।५४। 


ऋ (क्रमशः) 


so 


x 


< 
Pg 
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१० 


» मनोविज्ञान हारा छोटे बच्चों को [शक्ता * 


[ लेखक : फ्रड एम० हेचिंगर ] 


जिस व्यक्त को प्राइमरी स्कूल छोड़े २०.वष 

से अधिक हो चक्रे हैं, उसे आज अमेरिका के 

प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षा-कायक्रम को ' समझाने 
में बड़ी ही कठिनाई का अनुभव होगा । 

« उस समय से अब तक बहुत परिबर्तन हो 

चुके हैं । यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी परीक्षण 

|... चल रहे हैं और सभी प्रश्न पूणोतया हल नहीं हो 

 याये हैं तो भी शिक्षा विशारद इस संबन्व में 

' ६ सहमत हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में 

महत्वपूर्ण प्रगति की गई दवै । इस उन्नति का बहुत 

` साश्रेयशित्षा-पद्धति के रूप में मनोविज्ञान के 

ग्रेग को हवै। > 

विद्यारम्भ करने बाले बच्चों के मन में शिक्षा 

के प्रति रुचि पेदा करने के तरीकों में. मह्त्रपूणु 

` परिवर्तेन हुआ.दे। अच्छे अध्यापकों ने शिक्षा 

' आरम्भ करने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए 

स्वाभाविक उपाय निकाले हैं कि जिन से 

बच्चे खेल-खेल में अनायास ही बहुत कुछ 

' सोख जाते हैं। इसका तात्कालिक परिणाम 

- यह हुआ दे कि अब छोटे बच्चों के लिए श्कल 


हौआ नहीं रदा दै। अब बे स्कलों में बड़े. 


. आनन्द का अनुभव करते हैं । 
सब से पहले पढ़ना 
`. प्रायः स्कल में जाते ही अध्यापक  प्रारस्मिक 
'शिक्षा-कार्यक्रम के सत्र से महत््रपूण उदे श्य .की 
दिशा में बच्चों का मार्ग प्रदशांन करना: आरम्भ 
करता दे और वह उद्देश्य है पढ़ना। यद्यपि 


होती फिर भी प्रतिदिन ब्लेकबोड़ पर शब्द 


| 


“उस समय बच्चों को अ्रत्ञरों की पहचान नहीं. 
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तथा वाक्य लिखे जाते हैं । यह आशा नहीं 
की जाती कि वे बच्चे उनको पढ़ लेगे. किन्तु 
बार बार की पुनरावृत्ति तथा लिखित शब्दों के 
साथ होने वाली परिचित क्रियाओं को दोहसाने 
का तात्कालिक फल यह होता है कि. बे स्वतः ही 
डन अत्तरों को पहचानने लगते हैं । 

यह समस्त कारवाई बच्चे .में पढ़ने के लिए 
रुचि पेदा करने का एक अङ्ग है । शिक्षा विशारदो, 
का कथन है. कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पता 
चला दै कि पढ़ाई से जी चुराने वाले बहुत से 
बच्चों ने आरम्भ में समझने अथवा रुचि के 
अभाव में मानसिक बाधाएं पेदा करके अपने 
लिए कठिनाइंयां खड़ी कर ली थीं। नहें पद्धति 


` में धीरे धीरे प्रगति चलती है -ओरः-प्रत्येक 
- बच्चे को अलग-अलग उमकी प्रगति को. चाल .. 


के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है ।. 
ऊपर से देखने पर पढ़ाई मं रूचि पेदा करने 
को -कारवाइयां व्यर्थ खिलवाड़ प्रतीत होती हैं किन्तु 


अश्वान से देखने पर प्रकट हो जाता दै कि यह पक ? 


निश्चित लक्ष्य दे। इस प्रकार, उदाहरण के रूप में, . 
एक मनुष्य बनाने के-लिये किसी श्रेणी को यह 
कहा जा सकता दै कि बे विभिन्न आकार एवं 


रंगा वाल कागज के वृत्त काट कर एक काले 
कागज पर चिपराएं । यह जानने के लिए: 


कि उन में से कौनसा 'बड़ा' ओर कौनका छोटा? 


है; बच्चों को इन वृत्तों के आकार-प्रकार नापने के | 
लिए कह। जाता है। इसके बाद उन्हें अधिक : 


कठिन शब्दों जसे बाहर! तथा 'अन्दर?, ऊपर! 
तथा 'नीचे', “दाये” तथा “'बाये” आदि का ज्ञान- 
कराया जाता है । 


fy, 


(< 


साञ्ुदायिक योजनाएं ! 


देश के सेतोमुखी विकास के लिए किसी 
भी विशेष धन्धे, उद्योग अथवा उत्पादन पर 
अत्यविक जोर देना इतना लाभकर नहीं होता, 
. जितनी कि यह बात कि देश को राष्ट्रात रखते 
हुए समूचे समाज को ही विकसित किया जाए। 
जवकि पहली किस्म की प्रगति केवल एकांगी 
होती है। इस दूसरे प्रकार की प्रगति अगर 
#छयोंजित हो तो राष्ट्र को हर पहलू से श्रे तर 
बनाने में सहायक हो सकती है | 
कम्युनिटी प्राजेक्टों की नई योजना, जिसका 
नाम अब सवत्र सुना जाता है; का आधार भी 
दूसरे प्रकार का विकास ही है । 
भारत सरकार हारा नियुक्त योजना आयोग 
$. ` ने पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है 
ओर उस में देश की कृषि में विकास करने और 


द्योत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष जोर : 


दिया गया है । समूचे देश भर में ५५ ग्राम्य 
च शहरी 'मिश्रत' कम्युनिटी प्राजक्टों को 
स्थापित करने को योजना इस मसौदे की 
आधारभूत अङ्ग है । इन कम्युनिटी प्राजैक्टों को 
` शीघ्रातिशीत्र व्यावहारिक . रूप देने के लिए 
भारत सरकार ने ५ जनवरी १६५२. को संयुक्त- 


अन्तर्गत एक संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए । इसकी 


| % सरकार ने भारत सरकार को ५ करोड़ डालर 
| की राशि देनी स्वीकार करली है। भारत 
`  . सरकार भी इस योजना में इतना धन लगायेगी 


जिस से यह कुज्ञ राशि प्चास करोड़ रुपये 


राष्ट्र अमेरिकी . प्रौद्योगिक सहयोग समभौते के . 


. शर्तों के अनुसार संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की . 
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|... > गाँवों का कायापलट + 


हो जाए । 
इन अ्राजेक्टों में से पंजाब के . हिस्से तीन. 
प्राजेक्ट आए हैं, जिन्हें. चार टुकड़ों ' नामतः 
नटाला, नवांशहर, जगाधरी और सोनीपत में 
बांट दिया गया दवै । इसके अतिरिदत नीलोखेड़ी 
के इदे गिदे भी एक विकास ब्लाक बनाया गया 
है ओर फरीदाबाद के इदं गि दो बिकास ब्लाकों 
के स्थापित करने का प्रईन विचाराधीन ढै। 
दो प्रकार के कम्युनिटी प्राजेकट विचारधीन 
हैं :- १, सम्मिलित किस्म का म्राम्य कम्युनिटी 
प्राजेक्ट, जिसका उद्देश्य शहरी सुविधाओं को 
ग्राम्य क्षेत्रों तक पहुंचाना तथा नई शहरी 
बस्तियों का निर्माण भी करना है । इसके 
द्वारा प्रत्येक प्राजैकट चेत्र में म्राम्य और 
शहरी मिले जुले! किस्म के समाज्ञ की स्थापना 
की जाएगी । इस समय तो अधिक कठिनाइयों 
के कारण इस कार्यक्रम के शहरी भाग का 
विकास-क्रायं हाथ में लेना सम्भव प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु कुछ थोड़े से प्राजैक्टों में जहां 
विस्थापित व्यक्तियों के पुनबोस का प्रश्‍न हो | 
अथवा जो क्षेत्र बहुत ही अधिक अधिकिसत 
हों, वहां के शहरी भागों को भी बिकसित 
कियो जाएगा । १, मौलिक किस्म के माम्य 
कम्युनिस्टी प्राजेक्ट :- जिसमें शहरी. बिकास 
का काम तो शामिल नहीं, लेकिन प्रत्येक प्राजेक्ट 
क्षेत्र में ३ मडी केन्द्रों का विकास जरूरी 
किया जाएंगा । 
इन प्राजेक्टों का उद्देश्य माम्य जीवन का 
सामूहिक विकास करना है और गांबों में 


व° १४ पर) 
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[ लेखक : डा० श्री राजेश्वर प्रसाद जी चतुर्वेदी एम० ए०, पी-एच० डी० ] 


बालक प्रत्येक बात माठ भाषा में ही खीखतद। 

है। शुष भी उसे उसी भाषा में शिक्षा देता है, 

जिसे बह पहले से जनता है । परमात्मा 

जगद्‌ गुरु दै । जीवों को वह प्रत्येक बाह उसी 

की भाषा के माध्यम द्वारा बताता रहता द्वै। 

मानव की मनोवृत्ति इस समय विनाशोन्मुख 

है, अतः परमातमा भी उसे बिनाश के मार्ग 

द्वारा, विनाश में डुबो कर ही उसे अपने पास 

बुलाना चाहता दै। यहो करण दै कि उच्चतम 

वेश्ानिक, श्रेष्ठतम विद्या-तिशारद, प्रतिष्ठाप्राप्त 

शिक्षा विशेषज्ञ और श्रीसम्पन्नकलाक्रोविद सब 

के सबं एटम बम, कीटाणु बम आदि ध्वंसकारी 

पदार्थो के निमोण ओर आविष्कार में संत्नग्न हैं । 

मनोवृत्तिका निमोण हमारे जीवन, हमारे आचरण 

के अनुरूप होता है। हमारे जीबन और आचरण 

की आधाररिला है हमारी शित्ता। जैसा खाबे अन्न 

चेसा बने मन।' अन्नका अर्थ भोजन दै।, 

जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही अर्थो में 

` प्रयुक्त होता है | इस का अभिप्राया यह हुआ कि 

. बर्तमान ध्वंस, विनाश, भ्रष्टाचार, व्यभिचार 

 सौतिक नेतिक उत्थान-पतन सब के मूल में हमारी 
शिक्षा ठहरती द्वै। | 


. आजकल दिन रात, जद्दां देखो वहीं शित्ता 
6 सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं बनती रहती 

_ &। 
. स्पष्ट घोषणा कर खुही दै कि वह देश से शीघ्र 
दी निरक्षता दूर कर देगी, भारतवर्ष का प्रत्येक 


निवासी शिक्षित होकर अपने हिताहित सब 
ओऔषित्य|नौचित्य का 


हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात दी 


निणंय कर सकेगा । 


ई : CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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परन्तु विचारणोय प्रशन यह है कि हमारी 
प्रस्तुत शिक्षा प्रणाली केसो दवै, वह मिस 
प्रकार के जन जीवन का निमाण कर रहो है 
तथा हमारी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की होनी : 
चाहिए और वह हमारे भावी नागरिकों के मन . . 


मानस का किस प्रकार निमोण करेगी । : हि 
हमारी वतमान शिक्षा पध्दतिको सात आततायो पा 
बुरी तरह से जकड़े हुए हैं-मस्तिष्क, दण्ड, >. 3 


परीक्षा, कुरूप भवन, अत्यधिक काय, स्वाभिमान- 
रहित अध्यापक तथा संकुचित मनो्रृत्ति के माता 
पिता । निरीह विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की इतना 
अधिक पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, उने इतने विभिन्न 
प्रकारके बिषयोंका अध्ययन करना पड़ता दै कि वह 
उस का दिमाग, शारीर, मन सत्र कुछ बुरी तरह. { 
से पिसे जाते हैं। भान्ति-भाँति के दण्ड ओर ३ 
हर समय प्रस्तुत परीक्षाओं का भय उसे. खाये : 
जाता हवै । सिवा पढ़ने और पढ़ कर पोरीक्षा . . 

पास करने के वह और कुछ सोच ही नहीं च 
सकता। गन्दे तंग मकानों में गन्दी टाटों अथवा क ह 
गंदी और भद्दी मेज़ कुसियों पर बेठकर उसे | 

पढ़ना पड़ता द्वैश अतः उसके लिए स्वच्छ 


` बायु-मण्डल एक दुलेम पदार्थ है। बिद्यालय 


में उसे पढ़ाने बाले अध्यापक केबल इस” लिए 
पढ़ाते हैं कि उनकी नोकरी बनी रहे, विद्यार्थी , ह 
के योगक्षेम से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं । बवे 
सदेत्र अपने ट्य. शान की चिन्ता में व्यस्त रहते | 

अर धन प्राप्ति को सृगमरीचिह।ा में अपते ड. 
स्वाभिमान. अपने गुरुत्व, अपने अध्याप अस्व . हैँ 
को यों ही गंवा बठते दैं। विद्यालय, फठशाला, 


से 


के साथ दो | 
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स्कूल, कालिज के अलात्रा विद्यार्थी की घर पर 


भी यही हाल रहता है। घर पर वह जब तक 
कम से कम चार घरटे नित्य नियमपूर्वक न पढ़े 
तब तक उसका गृहकार्य, अध्यापक द्वारा बताया 


. हुआ घर पर किया जाने बालां कार्य पूरा नहीं 
` होता । और फिर इन सब के ऊपर सत्रार नौकरी 


का भूत | बालक को दिन रात किताबों से चिके 


- देख कर माता-पिता को पूरा विश्वास हो जाता 
` है के उनकी साधना और. बच्चे की तपस्या 


दोनों ही सफल हैं । बड़ा होने पर उसे अवश्य 


ही कोई अच्छी नोकरी मिल जाएगी । अच्द्री 
'नोकरी पाना ही जब सब प्रकार जीबन का ददे श्य 


हो जाय, तत्र मानसिक विकास चर्चा केसी ? 


हो भी क्यों ? विद्या और नौकरी जब पर्यावाची 


शब्द बन गए हों, तब सित्रा इसके कि मानव 


` केवल स्वार्थ. साधन में तल्लोत बना रद्दे; उसले. 
` और आशा बी क्या की जा सकती .वै। सामाजिक 
` स्वाहृश्य की ओर से तो वह अनिवार्यतः उदासीन 
रहेगा ही ।!. - ल्‍ 


स्थिति परिस्थिति सत्र बिकट और विकराल 


“है । इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें 


ऐसी शिक्षा दीक्षा का विवि विधान करना होगा 
जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने में 


समर्थं बना सके, क्‍योंकि ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य 


चरित्र निमोण हाना चाहिए। इसके लिए 
आबश्यक दै & हमारी शिक्षा स्पष्ट रूप से तीन 


भागों में विभाजित .हो-शारीरिक शिक्षा, 


मानसिक शिक्ष। तथा आध्यात्मिक शिक्षा। हम 
स्वस्थ हों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो 
तथा हमारा स्वस्थ मन .जाबन के स्वास्थ्य पर 
विचार करने में समर्थ हो । संक्षेप मे हमारा 
शिक्षा का सीधा सम्धन्व मानब समाज के स्वास्थ 


Lt Ss | 
tri 


उक्त तीन श्रेणियों वाली शिक्षा पद्धति के 
अन्तर्गत हमें न्न प्रकार से शि्षा देकर जीवन 
` के लिए तैयार किया जाना चाहिए । 


( क ) शारीरिक शिक्षा:- इसका ध्येय शरीर की 
सुव्यतस्था ओर रक्षा दै। इसके अन्तर्गत हमें 
बताया जाय कि हम कब कितना ओर क्या खायं, 
कब और कितना सोवे'कव,कितना तथा किस प्रकार 
अपना मनोरञ्जन करे', हम पूरी तरह सफाई के 
साथ रहना सोखे' तथा कब और किस प्रकार 
व्यायाम करें | यहाँ यह बात. ध्यान में .रखनो - 
याहिए कि मनोरञ्जन तथा व्यायाम की शिक्षा 
व्यक्तिगत ओर सामूहिक दोनों रूप में दी जानी 
चाहिए, ताकि हमारे भीतर सहयोग भाबना का 
विकास हो और हम एक साथ मिल कर रहना 
ओर काम करना सीखे । ४ 

( ख ) मानलिक शिक्षानइसका उदेश्य है 
मस्तिष्क का सम्यक्‌ विकास । हमारा मस्तिष्क 
इस प्रकार विकसित हो कि-१, हम शारीर रच्षा 
सम्बन्धी सभी बातों को भली प्रकार समझ ले” 


- तथा तद्नुकूल आचरण करने लगे! | २, हम में 


सेवा भाव आबे । ३, हमारे हृदय में बन्धुत्व 
के भाव जाग्रत्‌ हों । ४, हम अपनी पाञ्चपुस्तको 


तथा अन्य पुस्तकों को भली प्रकार समझ | 


सकें। ५, नई बाते” जानने के लिए हम उत्सुक 
हों, स बृद्धि के लिए हम आकुल बने रहें | 
३, हममे कायक्षमता आबे तथा ७, हमारी बुद्धि 


सात्विक और नीर क्षीर बिबेक के योग्य 


बन जाय । 

( ग) आध्यात्मिक शिक्षा :- इसके झन्तरत 
तीन अवयबों पर विशेष बल दिया ज्ञाना जाहिए। 
(१) सम्मान अथवा. आद्र-भाव | (२) बन्धुत्व- . 
भावना । (३) दया एवं करुणाभाब । | 

x 
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खाद्योत्पादन को बढ़ाने, यातायात को उन्नत 
करने, बीमारियों-और निरज्षता का सामना करने 
. तथा ग्राम्य लोगों को उन के जीवन के लिए 
` आवश्यक दस्तकारियों में प्रशिक्षित करने के पग 
अपनाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में सामूचे ग्राम्य 
जीवनका ही बिकास किया जाएगा, लेकिन 
खाद्योत्पादान को सब से अधिक प्राथमिकता दी 
जाएगी, क्‍योंकि कृषि पर ही हमारी दो तिहाई 
आबादी गुज़ारा करती है । हद्नन्तर यातायात 
| कीउन्नति, घरेलू उद्योगों का विकास सड़कों 
` इत्यादि के निमोण तथा शिक्षा, एबं चिकित्सा 
इ इत्यादि जन कल्याण सेवाओं के विस्तार की 
योजनाओं को हाथ में लिया जाएगा । 
 तीनसालों की अवधि के. दौरान प्रत्येक 
` प्राजैक्ट में योजनातुसार ६५ लाख रुपये के 
खच होने का अनुमान है । जनता को आर्थिक: 
और अन्य स्वैच्छिक सइ्योग इस 


योजना के प्रमुख अङ्ग . है । अतः जनताः 


को इस दिशा. में प्रोत्साहित करने के लिए हर 
सम्भव परा उठाए जाएंगे । 


प्रत्येक प्राजेष्ट ३ विकास ऱ्लाकों में विभक्त 
क्रिया गया दै और प्रत्येक ब्लाक के अन्तर्गत १०० 
गाँव आते हैं । पहले वर्ष एक विकास - 
ब्लाक में काम किया जाएगा। दूसरे वर्ष में 


फिर तीसरे वर्ष में तीनों ब्लाकों में काये सम्पन्न | 


' कर सका पैदा नोदन। 
पृष्ठ १५ पर) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाकी दोनों ब्लाकों को हाथ में ले लिया जाएगा। | 


हुई कलंवित जो विलास लिख, * न 
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# उपालम्भन # 


[ शान्त शास्त्री शालिहास ] 

ध्वंस मचान सकी जो जग में 
सुन कर दीनों का आक्रन्द्न। 
क्ृध्द्‌ हो उठी जो न व्याल सी 
देख निरपराधी का 


बंधन। |. | 


तप्त हृदय के घनघावों पर 3:05 | 
£) | 

लिप्त कर सकी जो नहि चइंन। छँ 
क्या कबि की उस व्यथ वाणी से op. 


जोन कर सकी दिल में स्पंदन॥१॥।. है | 
जो न कर सका मदद द्र्य “से > 

रहते हुए स्वयं सुख से भी। | | 
आश्वासन जो दे न संका पीड़ित म 

ढुखियों को कुछ रुख से भी । 
अत्याचार प्रपीड़त का कर सका. 

न स्वांत जो. मुख से भी। 
क्या कवि के उस वञ्र हृदय से - . कह 

जो नहि पिघला पर दुख से भी ॥२।। 
उथल पुथल जो मचा सका न ed 

विस्तृत हो जग के मग मग में | 


उद्यत जो नवयुवा गणों को इ 

३8 कर न सका राष्ट्रिय बलि-मग में । 

अनाचारियों के कानों की. | 
खोल सका न 'डाट. जो क्षण में... । 

कया कवि के उस मूढ़ काव्य से a हि 

क्रान्ति कर सका जो नजग में॥इई॥ | 

चले न जो नयनों से आँसू । 

पे, निकला लख अबूला भुखियों का। 


मिटा सकी जो कष्ट न किञ्चित्‌ 
श्रमिक, हलिक निर्धन युखखयो का | 


DEOL .5 42% 250: 
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कहानी $ == 


२ 


+ सरिता + 


हाय अबला जीवन तेरी यही कहानी ! आंचल में दूध और आंखों में पानी 


४ ( लेखिका 
कमला ने सरिता की सितारों भरी नीली 
साढ़ी का छोर ठीक किया और कटाक्षं से 


` देखती हुई चंचलता से बोली--“सरिते ! देखो 
` प्रकृतिः भी तुम्दारी उपमा बन कर खिल उठी 


. वाह रे अम्बर | तू भी अपने नीले आंचल में 


= ` ;मितारां भरी साढ़ी लेकर आ पहु चा। रजनी ने 
“ ईष्या से तुम्हारी ओर देखा और श्वगार में 


लीन हो गई । क्षणिक परिश्रम से ही सितारों 
भरी नीली साढ़ी पहन रजनी ने सरिता के जल 
प्रवाह में अपनी मुख-श्री के दर्शन किये और ठगी 
सी रह गई !! 

कमल ! चुप रहो; तुम्हें तो सदा परिहास 
ही सूभता है परन्तु क्या कभी किसी के उर की 
दहकती ज्वाला भी पहचानी दे? क्या कभी 
किसी के हृदय से उठते बबंडर को रोकने की 
चेष्टा की है तू ने ? यदि नहीं तो मेरे लिए ही 
मेरी आन्तरिक अवस्था जान ओर" !! वह सब कह 
गईं सरिता ए+ही सांस में ओर कमल का 
हाथ अपने धड़कते हुए हृदय पर रख दिया। 
परन्तु किसी को पराई क्या पड़ी !' जिस दिन 


से पता चलां है कि मानव ही मानवता का 


( प्रव ४ का शेष ) 
दलित पतित पीड़ित मानव का, 
। जो नकर सका किंचित मोदन | 
सुना सका न जो- दुनिया को; 
गा कर पीड़ित जन का रोदन | 
क्या कावि के डस मूक गान से, . . 
जो द्वै केबल मनो विनोदन। 


: कु० सुदर्शन खोसला , पटौदी ) 


हनन करने जा रहा है । मुझ अभागिन का हाथ 
एक पेंतालीस बर्षीय के हाथ में दिया जा रहा 

ओर कल ही मेरे जीवन का अन्त“ आह !' 
कमल ने घबरा कर चुप रहने का संकेत किया। 
दोनों ने हरित वृक्षों के पीछे से एका छाया को 
प्राते देखा । वह शीघ्र ही निकट आकर ठिठक 
गई । चाचा जी ! में सर्वथा अबला हूँ । मोना कि 
श्राप ने मुझ उपेक्षित को गोद में लेकर पुचकारा- 
पाला ओर पढ़ाया भी परन्तु यह क्या आप 
दानवता का चित्रपट उपस्थित करने | जा रहे हैं ? 
कया मेरी पुकार समाज के बन्द कानों तक" !? 
सरिता कां गला रुध गया ओर चाचा, चिल्ला 


-उठा--'बाह! तू तो घास का सपं निकली! 


सब कुछ तुझ पर गंवा बेठा और अब इतना भी 


अधिकार नहीं। यदि एक भी शब्द ओर कहा . 


तो ज़बान खींच ल'गा'"।? इस के साथ ही तड़ाख़ 
से ९क तमाचा सरिता की गाल .पर आ रहा। 
सरिता सद्म गई। चाचा साहेब एक अब्रला को. 
नि:सहाय पाकर अट्टाहास करते वृक्षों में आलोप 
हो गए परन्तु हरे भरे वृक्ष रात्रि के आवरण से 


ढके काले २ रात्तसों से खड़े दोनों को धूरते रहे । | 


एक तेज परन्तु गर्म हवा का भोंका आया और 
कमल सरिता से लिपट कर रो पड़ी-'हाय 
अबला जीवन | तेरी यही कहानी आँचल में दूध 
ओर आंखों दें पानो ।? दूसरे पल ही दोनों घबरा 
कर उठी ओर निराशा को आँचल में डाले बंगले 
की ओर बढ़ चलां । [ 


झान्तिरिलू देदूना दबी रही और समाज्ञ क _ ः 


हक 
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` गया | मानवता दर २ की ठोकरे' खा कर भी 
. भिक्षा माँगती रही परन्तु दानवता के छछोरेपत 

ने उसका अपमान किया, यही नहीं उसके पवित्र 

रक्त से हाथ रङ्गं कर नग्न नृत्य करती हुई 
अट्रहास करती रही । उसके भिक्ता-पात्र के तिल 

तिल टुकड़े कर एकाकीपन में बिखेर दिये । 

` सरिता के चित्रपट ने कमल को गम्भीर बना 
दिया । वह सरिता के टूटे दिल के टुकड़ों को 
मिलाने की देर तक चेष्टा करती रही परन्तु 
क्‍या वह जुड़ सकते थे? सरिता प्रतिमा सो 
` चुप, गम्भीर ओर शान्त रही परन्तु उम के 
जीवन में एक काला भयानक तूफान चल रहा 


था और चलता रहा । जिसे कमल के अतिरिक्त - 


 कोईनहींजानताथा। आज सरिता की उपमा 
रात्रि भी चित्रवत सी निस्तब्ध, गम्भोर, डरी, 
सहुमी सी चोंक पड़ती | उसके मुह से सहसा 


आह निकली और सरिता ने भी एक गहरी . 


निःश्वास छोड़ी । इसे कोई न जान सका क्रि 
किस के उल्लवास ने काली परन्तु एक भयानक 
बदली कारूप धरा और दूर-शूत्य नभ की 
गोद में ्न्यन्त्र घुमती रही। हा ! विधाता ने 
'उसेभी न छोड़ा एक चञ्चल तीदणा तलवार 
बिजली के रूप में चमक्र उठी और 'कच' से 
नन्ही बदली का तर चीर गई 


बी ने अपने बिकराल रूप से चूस लिए और 
हुए श्राध के विस्तृत गर्भ में जा रहे । 


समभ गई” । एक दासी ने द्वार खोल कर 
राथ बाले कमरे की ओर संकेत क्रिया । सहसा 
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लिका नी बह आज एक महान अस्तित्व रखने वाली 


` प्रचारिका कमल थी | एक दिन बह भाषण दे 
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खलापन इत्रिम समाजकी सजावट से छिपा दि" एक अधेड़ आयु के व्यक्ति ने पदार्पण किया। » 


उसके सिर पर काली गोलाकार टोपी-उसके 
शबेत काले खिचड़ी बालों को असफलता से 


` छिपा रही थी । एक लम्बा कोट उसकी मोटी 


तोंद पर फेला हुआ था। उसकी गोल, लाल 

आँखे ययानकता का दिग्दशंन करा रही थीं। 

काले होठों के ऊपर मूछें विकराल बना रही 

थीं उसे । बह ब्रिज्ली की तरह अपने मैले 

दाँतों को निक्राल कर हँसा और दूसरे कमरे में डी 

चला गया और द्वार बन्द हो गया । धीमी. 

आवाज आ रहो थी जिसे कमल द्वार पर खड़ी. ०5. 

कुछ सुन रही थी | उसने. कुछ टूटे-फूट शब्द | 

सुने-- तीन हज्जार'"*भई लड़की भी तो सुन्दर 

दै“हो “हो * अच्छा “एक * दो \’ कमले सुनः 

न सकी, लौट पड़ी। कमल सिसक रही थी 

परन्तु सरिता उसकी भूरी आँखों में न देख 

कर सामने देख रही थी, सिसकते दीप'को । 

; मृत्यु के गम्भीर स्त्र और धीमी धड्कन की अ 

तरह शहनाई बजी और कमल की आंसुओं कौ 

थारा ने उसका स्वागत किया । सरिता विदा. ध 

हुई, निकट ही एक महिला बुड़बुड़ाई 'लड़की भी =. 

बोली नहीं “चाहती होगो बूढ़े को: “घूतो !” कमल: ै 

धम्‌. से ज़मीन पर बैठ गई ।. र 
“जो निकट अतीत में एक साधारण लड़की _ 


रही थ्री कि एक व्यक्ति ने एक लिफाफा 
डसके हाथ में थमा दिया । बह एक हीसांस | 
में पढ़ गई | ET 
लिखा था :-- . 
प्रिय कमल ! 


आज एक सफल प्रचारिणी हो बधाई! 
सेरी अन्तिम साध दवै कि तुम्हें: पुष्प लदित देख '.. 


सकू', परन्तु मेरी दुनिया अन्धेरी ह्वै। तुम 
अपना कार्य किये जाओ, आना नहीं । आओगी तो 
मेरे आंसुओं में बहना ही पड़ेगा । कमी २ याद 
कर लिया करना'""""* | 

में ज्ञा रही हूं, मेरी अन्तिम प्यार भरी 
नमस्ते ! 

अभागिन सरिता ! 

ठूटे फूटे शब्द कमल का उर चीर गये ! 
चह स्टेज से उतरी और एक ओर को चल दी। 
, जनता ने मागे रोक लिया, नारे ऊँचे हुए और 
कमलः पुष्पों के हारों से लद गई, परन्तु 
उसके दो अश्रु पूणं नेत्र सरिता को खोज 
. रहे थे उसके उर में आँधी चल रही थी: | 

_ प्रात: एक नवयुवती का शव 'मरघट की 
ओर जा रहा था और पीछे २ पति महाशय 
रोते जा.रहे थे । सहसा एक बाला भागती 
' हुई आई और फूचों के हार--अगने गते से उतार 
_ कर उस शव पर डाल दिये और लिपट कर 
चिल्लाई--'सरिते | रूठ गई--इन मुरभाये पुष्पों 
«५ की तरह! यदि जा ही रही. हो तो अपनी 


4 


भोः--जओ ...जाओ “समाज की ठु रुराई''-अबला 

अपनी दुखद स्मृति का अन्तिम बिन्दु भी 

लेतो जाओ'"' हां । सरिते!" अभागिन ।? 
कमल ने पांगलों की तरह सरिता के सिर 


he... ,गिर पड़ी । 


शिक्षा का उद्देश्य 
; शिक्षा का यह -उद्दश्य नहीं कि लोगों 
को वह कुद्ध पढ़ाया जाय जो बे नहीं जानते 
अपितु उन्हें उस' ढंग से व्यवहार करना 
५ साना-है जिस ढंगं से उन्हें करना चाहिए 
| किन्तु बे नहीं क्ररते। | 


~, 


` उपमा रजनी को लेते जाओ'--और आंसुओं को . 


पर हाथ रखा ओर स्त्र्यं चेतना शून्य प्रथ्व्री पर - 
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# कैसे गाउँ #. 


मेरे मन का सूना पन तुम जान सको तो गाऊ, 


मेरी टूटी बीशा को तुम खरित करो तो गाउँ 
मेरी भीगी आंखों को पहचान सको तो गाऊ 


वीणा में मंकृत पीड़ा को जान सको तो गाऊं | 


मेरा जीवन ९काकी में क्रिस को .गोत सुनाऊं? - 


कर में मेरे कला नहीं मैं कैसे साज बजाऊ ? 
भवित हीन नीरस जीवन को केसे सरस बनाऊं ? 
में .एकाकी राही हूं. में केसे दिल बहलाऊ 
मन्जिल का भी ज्ञान नहीं है केसे पाँव बढ़ाऊ. 


मेरा जीवन एकाकी में किस को .गीत सुनाऊ ? 


एक पहेली सम है जग केसे इसको सुलमाऊ 
मन के इन उलझे घागों को केले वश में लाऊ 
मोह से अस्त हुए इस मनको क्या कह कर सममा ऊ 
श्रम ने इसको श्रान्त किया, केसे विश्वास दिलाऊ' 
मेरा जीवन एकाकी मैं क्रिस को गीत सुनाऊ ? 
सुदेश कालिया, फोथ-ईयर । - 
x 


निद्रा के सम्बन्ध में | 
पहला डेढ घण्टा प्रगाढ निद्रा आती है और 
इस के पश्चात हलको हो जाती दै। ४ घण्टे पश्चात 


फिर गाढी हो जाती द्वै । इतनी निद्रा ले चुकते पर | 


मनुष्य की थकावट दूर हो जाती दवै। मानसिक 


= 


अबस्था को ठीक करने के लिए ८ घण्टे की निद्रा . 


` आवश्यक दवै । जागने पर पहले कान काम करते. . 
हैं। सपनों की लम्बाई का नींद के समय से | 


सम्बन्ध है । ` 


सच्चा ज्ञान 


यह जानना कि हम कया जानते हैं और क्य। 


नहीं. जानते, और इस सम्बन्ध में अपने ज्ञान 
पीर अज्ञान का ज्ञान ही सचा ज्ञान है। 
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` भावी माताओं के लिए उपयोगी लेख-- 
* वच्चा का देखभाल आर स्वच्छता # 


[ लेखक : पं» विद्याधर जी विद्यालंकार भिषगाचायं, सोलन ] 
. १-छोटी आयु में बच्चों की देख भाल उनकी रहने दे, जिसे बच्चे मुह में डाल कर निगले' 


प्रो Los Se i ME फि ट 
माता पर बहत कुछ निर्भर होती है । माता या ओर उनको हानि पहुचे । शीशे को या फिनाइल . 


घाय-ही बच्चों की समय सभय पर सब प्रकार की गोलियां, तांबे का पेसां, आना, चत्रन्नी, 
से रक्षा करती दै । छाटी आयु में बच्चों को अटल्नी, करूर, पत्थर आदि पदार्थे बच्चों के 
अपने भले बुरे के पहचानने की समझ नहीं हाथ में आये हीं कि उन्हों ने मुह में डाले 
होती । वह जो कुछ मन में आता है करता नहीं। बच्चों से इन पदार्थों को सदा दूर रखना 
है।। यदि बच्चा मिट्री में लोटना चाहता है तो चाहिये । 


बह बिना पूछे मिट्टी. में लोटने लगता है| उस के 
मन में ता हैतो मिट्टी को उठा २ कर अपने | ३-अच्चों की स्वच्छता और शुद्धि पर 


सदा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को शौच 
. सिर पर डालने लगता दे । उसकी इच्छा होती र 
स रो करने के बाद अच्छी प्रकार से उनकी इन्द्रियां 
है तो वह तपे हुए तबे को पकड़ लेता है ओर 5 ल ४ 
फिर हाथ जल जाने से -चिल्लाने लगता है । अलोक सन्‍्झ कर देनी चाहिए । कर 
7 ञे २ A नख हर सप्ताह काटने चाहिये" । बच्चों को 
इसी प्रकार से छोटे बच्चे विना समझे बूझे कामः 
करके दुःख ` उठाया करते हैं। यदि सममदार 
माता पिता या धाय न हो तो बच्चों के दुःख 
बढ़ जाया करते हैं! कभी २ उनके प्राण भी संकट 
में पड़ आया करते हैं । 
` '२--धाय र मातां पिता को चाहिये कि 
. बच्चे का हर समय ध्यान रखे । _ उसे 
'_ ` प्रध्येक ऐसी बात से बचावे, जिस से बच्चे को 
कष्ट होता हो । यदि बच्चा आग, शस्त्र, विष या 
ओर किसी हानिकारक पदार्थ को छूना चाहता 
_ होतो उनबम्तुओं को वहां से हटा दे, या 


कर स्नान कराना चाहिए । प्रति दिन कन्घे मे 
बालों को साफ़ करना चाहिए ।' कंघी करने से 
` सिर की धूल, लीख तथा जूएं दूर होतो हैं 
बाल भी टीक रहते हैं । स्नान के बाद बच्चों 
` के शरीर को अच्छी प्रकार से साफ अंगोछे 
से पोंछ देना चाहिए | सरदियों में बन्द कमरे 
में तथा गर्मियों में खुली जगह नहलाना चाहिए 


लेना चा। 


. अन्य प्राण नाशक वस्तुओं को ऐसी जगह रक्खें ४-स्नान के बाद बच्चों को बस पहनाना 
. जहां पर बच्चों के हाथ न पहुँच सके'। गहरे चाहिए । वख शुद्ध घुले हुए हों। अपने 
ल के पास बच्चों को अकेला न छोड़े । बच्चों 'मपने देश की चाल के अनुसार बच्चों को 

में ऐदी कोई भी हानिरारक बस्त ”. भिन्न २ भ्रकण के वल्न पहनाये जते हैं। | 


न ४“ हू ' ८७-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रति दिन गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिश । . . 
उनको तेल की मालिश करके तथा साबुन मल 


स्नांन का जल भी ऋतु अनुसार गरम या सद कर .« 


बच्चे को वहां से परे ले जाबे | शत, विष तथा pe 


} 


ख 


श ० प्र 
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FR ( बच्चो' का भाग ) 


A सम्पादक : हितैषी 


( बच्चों के प्रश्न और उनके उत्तर ) 


प्रर स्कूलों में जो 'एलजवरा' पढ़ाया 


जाता है, उसका क्या लाम है ? 
-प्रम, देहली | 


उ० यह प्रश्न शिक्षा विभाग के अध्यक्ष 
से पूछना चाहिए। . दी ० 

प्र 
प्रदशनी आप ने देखी है, केसी है? 

 _ -रामनाथ, धमशाला। 
हम ने नहों देखी, किन्तु जिसने 
देखी है. उसका कहना है कि बहुत सुन्दर है | 


द उ 5 


-दी० 
रेगिस्तान में, जहां पानी का अभाव : 


हता है, पैदा होने वाले तरबूज में इतना पानी 
केहां से आ जाता है ? 
. कुन्दन लाल, बीकानेर । 


उ० पृश्त्री में से ही जड़े' प्राप्त करती 


हैं-यह प्रकृति का एक अद्भुत काय॑ है | -दी० 
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| भारतीय बाल सभा ‰ 


क्या देहली में हो रही रेलवे. 


प्रर क्या भारत में कभी निश्शुल्क 
श्रनित्रायं शिक्षा प्रचलित रही है 

र --लीला, काशी । 
उ० श्रवश्य, राजा मोज के जमाने 
में सव से प्रथम इसका प्रचलन हुआ | -दी ० 


~ प्र सुना है चीन के छात्र बहुत सादा | 


ओर परिश्रमी हैं-क्या यह सत्य हे? | 
— प्रमिला, अमृतसर । 


उ० निस्सन्देह ! इसी अंक में 


पीकिंग यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में छपे 
विबरण में विस्तार से पढ़े । | 
भगवान ने फूल के साथ कांटे क्यों | 


-दी० 
fo 
बनाये हैं ? सुशीला, मेरठ । 
उ० ताकि फूल प्राप्त करने बाले पर यह 
स्पष्ट हो जाय कि सुख प्राप्त करने के लिए 
दुख भी झेलना पड़ता है। -दी० 


'( प्रत्येक झात्र-ात्रा भरन भेज सकती दै । ) 
a 


Re 2०2 5058 
SN fo 8 
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उच्चारण म त्राटयो दर करन क उपाय 3 
[ ले० श्री लिलियन एम० मूर ] 
( उच्चारण में _टियाँ करने वाले बच्चों को सुधारने का मुख्य उपाय उनको धयं 
एवं प्रोत्साहन देना है । इस सम्बन्ध में प्रयोग करने वाले शिक्षकों को अमेरिका - के 'वाणी और 
श्रवण दोषों के चिकित्सासय? में उल्लेखनी4 सफलता मिल रही है।) 5 
“करे तो सेम अच्छी लगती है, तुम्हें अक्र न बोलना तुतलाना, हकलाना, 
११ बोलने में देर लगना आदि | ये वाशी दोष 
क्या चीज पसन्द है! , मे कोर रे 
| (३ ॐ बच्चे ने हाथ उडायो । अधिकांशतः ताछ में कोई विकार हो जाने €) 
हि रे र न कर वोला- घुके मस्तिष्क में आंशिक पक्चाघात हो ९ | 
५ रह के लगते हैं ।” लगते हैं! जाने, अथवा बहरे होने के कारण होते है । < 
बोलने में बालक को जोर लगाना पड़ा | यह या वाणी में बहुत सी खराबियां तो मामूली ' 
! रेसे ही अन्य शब्दों को बोलने में बालाक ६ काम, श्वास-नलिका शोथ अथवा एडि- 
र र 783: ह की न्थि-शोः हो जाती 
को प्रयत्न करना पड़ता है [इसका कारण और नोइडस ( कल गा हे डे की के 
ख ज oe | 
कुछ नहों, उसकी वाणी का दोष है । ह RE 
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्कूल जाने लगभग 6 से ९६ तक लइके बोलने द 
बने तो र doc लाते हें । इसके कारण बोलने में रुकावट 
[ बच &] ५ ५ ५ 
इने लगती है । हकलाने बाले को कुछ 
- बाणी. में किसी न किसी प्रकार का दोष 2 और कर रहती है जिस ने ४ 
झाया जाता है । इस त्रटि को सुधारने के hn on ` अ 
रा से हे शेष जी गर उसका हकशोना ओर अधिक बढ़ जाता - 
lr ag Mii | वस्तुतः यह समस्या मनोवज्ञानिक् इङ्ग 
` अध्ययन करने जाते हें। इसी प्रकार की रे दल रे आयी लाहिए | 
एक अध्ययनशाला टेक्सास के दक्षिण पश्चिम | जा. चाले 
टन विश्वविद्यालय का ॒ 
RR क 5 कारणों में बीमारी और त्रिकलाँघता 'मान- 
हा सेत । ड सिक अस्वस्थता, ज़बान का टीक न उठनो [ 
` उच्चारण के दोप कई प्रकार के होते दं कठोर आधात! भय अथवा किन्हीं बिशेष * 
` जसे हस्व दीघ अथवा संयुक्त अच्रको अन्रसर पर बहुत समय तक लज्जित होना 
बोलने में उचित समय न देना, स्पट आदि हैं। मस्तिष्क में आंशिक पत्तावात % ` 
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लिए तीन उपाय हैं 
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होने पर जो वाणीदोष होते हैं वे दें:-बोलने 
की गति, प्रवाह अथवा स्पष्ठता में अपूणेता 


बट gt pte 


PC “७, .८ 
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\\।१३6. ) 
वांशी को पूरी तरह से अनुकर करः पाते। 
"सौ विज्ञ व्यक्ति करित सहायता _ 


रहना । मस्तिष्क के आंशिक पक्षाघात हो 
जाने पर शब्द धीमे ओर रुक रुक कर कष्ट 
से निकलते हैं | बाद में वह कानों को बुरे. 
लगने लगते है और बोलने वाले का उन 
पर काबू नहीं रहता । मांस तन्तुओं के रुण 
हो जाने के कारण मनुष्य के स्पष्टोच्चारण 
में अन्तर पड़ जाता है 

मुँह के अन्दर ताल में छेद या दरा! हो 
जाती है और ऐसा होने पर च्रोलते समय 
नाक के रास्ते से हवा निकल जाती है। इस 
लिए शब्दों को शुध्द और स्पष्ट बोलने के 


लिए म्र॑ ह में आवश्यक हवा नहीं रहतो । ऐसी ` 


दशा में आवाज में कर्कशता आ जाती हैं और 
उसके शब्दों में मिनमिनाइट (नाक को अवाज 
आने लगतो हे । इस दोष को दूर करने के 
(१) उभ छेद को 
शल्यचिकत्सा द्वारा बन्द कर दिया जाय (२) 


` एक कृत्रिम ताउ लगा कर बह छेदे इक दिया 


जाए अथवा (३) शुध्द उच्चारण करने के 
लिए उच्चार श-स्थानों को नये प्रकार से अभ्यस्त 
किया जाये । बहरे पत के कारण उच्चारण 
में जो त्रटियां होती हें, उतका परमात्र उच्चारण 
वी स्पष्टता और -घ्यनि पर पड़ता है । ऊंचा 
सुनने वाले बालक दूसरों को कही हुई बातें 


ठोक न सन पाने के कारण उनकी ध्यनि ओर । 


मिले तो उच्चारणं की अधिकांश त्रुटियां 
बहुत कुछ सुधारी जा सकती हैं और बहुत 
सी त्रटियां तो पूरी तरह से भी ठीक हो 
सकती हैं । ऐसे लोग, बिना भिक के, 
लोगों में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। 
हयूस्टन विश्वविद्यालय का वाणी और श्रवण 
दोषों का चिकित्सालय सन्‌ १६४८ की 
गर्मियों में पूरी तरह काम करने लगा था 
और मिननेसोट। विश्वविद्यालय से उच्चारण 


सुधार काय में एम० ए० की उपाधि लेकर 


मिस जेनेबीव आनल्ड ने इस विभाग की 
अध्यक्षता का कायं सम्भालां था । हयूस्टन 


जाने से पूर्व हवाई विश्वविद्यालय में भी मिस 


आनेल्ड ने पांच वर्ष तक उच्चारण सुधार के | 
सम्बन्ध में कार्य किया था । 
इस चिकित्सालय में अशुध्द एवं - 
अस्पष्ट उच्चारण करने वाले बालकों के लिए 
गमियों में ६-६ सप्ताह के दो पाठ्यक्रम 
शुरू किये जाते हें । मिस आनल्ड के 
मातानुसार विद्यार्थियों को गर्मियों के दिनों में 
ही उच्चारण सम्बन्धी त्रुडियां दूर करने का 
समय मिलता है, क्योंकि स्कूल में नियमित 
पढ़ाई के साथ साथ ` अपने उच्चारण 
को सुधारना उन के लिए मुश्किल होता है । 
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_ चिकित्सालय की एक कदा में औसतन ३ 
से लेकर ५ बच्चे होते हैं और खेल खेल में 
 उनकोपढ़ाया जाता है और पारितोषिक 
भी दिये जाते हैं । बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी 
 उत्कंठासे जाते हैं | 
. हपयूस्टन विश्वविद्यालय के चिकित्सालय 
में दो कामहोते हैं । एक तो वहां 
अध्यापकों को त्रण और उच्चारण प्रक्रिया 
को ज्ञान कराया जाता है और दूसरे 
` रोगियों के उच्चारणु-छुघार में सहायता दी 
जाती है। प्रशित्षणार्थी अध्यापक तथा अम्य 
` व्यक्ति नियमित रूप से कक्षाओं में 
. श्रष्ययनाथ जाते हैं श्रोर उस चिक्रित्सालय 
का प्रयोगशाला के रूप में लाभ उठाते हैं। 
इस भवन में किसी भी आयु के रोगी 
` को प्रविष्ट किया जा सकता है| वहाँ ३ से 
६७ ब्ष तक की आयु के रोगियों को रखा 


a 


उस क माता पिता 


४ मिस. 
` आर्नन्ड से मिल कर परामश लेते हैं । बहाँ | 
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देर 


निर्धारित किये जाते हैं । श्रध्यापिका के 


पढ़ाते समय सारे छात्र ध्यानपुर्वक सुनते हैं 
और उस के मुख को ध्यान पूवक देखते हैं। 
कुछ छात्रों को सुना सुनाकर ठीक उच्चारण 
करना बताया जाता है और कुछ छात्र जिह्वा 
के उचित स्थान और प्रयत्न का निर्देश 
करने पर ठीक ठीक उच्चारण करना सीख 
लेते हैं। सिखाने के लिए उस शब्द को 
चुना जाता है, जिस के बोलने में बह व्यक्ति 
अटि करता है । 

_ कायकर्ताओं का विश्वास है कि. बोलने 


में थोड़ा भी सुधार करने पर उसकी प्रशंसा. 
, जिस से कि उत्साहित हों 


की जानी चाहिए 
कर वह और भी प्रगति करके अपनी त्रुटियों 
को दूर कर सके । र 
क्या पूछो गरमी का हाल ! 
( रामभरोसे गुप्त, राकेश” सा०-रत्त । ) 
सुन पड़ता बस सम्‌ सन्‌ गान! 
बनती वसुधा 
ख रहे सय कूप जलाशय 
बूल रहे सब सरिता-ताल ! _ 
कया पूछो गरमी का हाल !!१!! 


बरस रही है नम से राग! | 


_ झुलस रहे हैं कानन-बाग. !! 


चण ' में बस कुम्हला जाती, . 


खिले हुए फूलों की माल! | 
कपा पूछो गरमी का दाल ।!२!! | 


BRS द 


रेगिम्तान !! ` 


€ 
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` नारी के फैशन पर शिष्ट व्यंग्य-- 


* बश्शट चली ॐ 


[ ले० श्री शान्त शालनी “शालिह्ास’ ] 


कुतो की कीतिं खतम हुईं 
कोटा का 'बाइकाट' हुआ | 
वेकद्र गरीब कमीज हुई, | 
'जम्पर? फेशन से 'आउट' हुआ। _ 
कपड़े कें टोटे के युग में, 
न्यू फेशन का विस्फोट हुआ । 
बुश्शटे छा गई मारत में 
_ “इलाऊज्‌' भी ओपन फर ट' हुश्रा। 
जेब मूछ कटा कर मर्दों ने 
 घरवालां की सी चाल चली। 
तो 'कोट? हो गया जी-- 
` कमौजु बुश्शट बनी, बुश्शटं चली ।१। 
झन्ली वाले ने भी पहनी 
पहनी है भाड़ वाले ने। 


गंडेरी वाले ने पहनी 


पहनी है आड़! वाले ने। 


बच्चों ने और जवानों ने, 


पगड़ी ब दाढ़ी बाले ने। 
साहब और मुसाहब ने 
पहनी जी ! गाड़ी बाले ने । 


बी, ए, एम, ए. ने भी पहनी, 
पहनी है पहली बाले ने। 


मद्रासी, पंजाबी, यू० पी० सी० पी० 

व दिल्ली वाले ने ।२। 
लाला ने थोती पर पहनी, 

'लालिन' ने पहनी साड़ी पर | 
तरबूज बेचने वाले ने भी, 

पहनी 'तहमत? काली पर । 
पाज्ञामे पर बाबू जी ने 

बीबी ने सिल्क-गरारे पर। | 
साहब ने डाटी है कस कर : 

` देखो तो धेट? करारे पर। 

अफिस, घर, पार्क, बाजारों में | 

फुट पाथ और गलियारों में । 
बुश्शट हरी-नीली-पीली, देखो 


नाईव तेली . धोबी ने 
` पहनी है देखो माली ने । 

मंत्री-संत्री लीडर . प्लीडर 
मिस्टर सिस्टर टकसाली ने । 

राजे महाराजे शाहजादे 
चढ़ गई सभी के दिल पर यह। 

सब की छाती से चिपक गई 
लग गई गले से सब के यह | 

( शेष पृष्ठ २६ पर ) 
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कहानीः-- 


२४ 


+ चोर 7 


`. (न ° 3 
( ले० : कु’ पुष्पा गुसाई , चतुथ वष , जालन्धर ) 


रात के दस बज चुके थे ओर में 
तकरीबन सारी पेकिंग. समाप्त कर दो 
कु्सियां बोरी में सिलवा रही थी। प्रातः 
` से इसी प्रकार जुटी हुई थक कर वार बार 
' जम्हाइयांलेरहीथी, परन्तु काम समाप्त 
 होजानेपरहीतो सोना था। घड़ी के 
' ्यारहबजातेर में भी सीना समाप्त करके 
उठी और बिस्तर पर जा गिरी । यही सोच 
. रहीथी कि कल प्रातः ही में ने कालेज चली 
जाना है | कोई चीजू रह न जाए, नहीं तो 
पीछे से पिता जी को कठिनता होगी। 
पिता जी का तबादला हो चुका था और 
` वे चाज लेने नंगल चले गए थे । जाते हुए 
. वे मुझे कह गए थे कि कुछ एक आवश्यक 
वस्तुओं को छोड़ सारा सामान ब 


ऐंद की अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी । बह 


थकावट अधिक होने के कारण म॒मे 


देर पश्चात श्रचानक मेरी नींद 


टूट गई और घुफरे रात के सन्नाटे में जोर २. 
से खट २ की आत्राज॒ सुनाई दी। मुमे . 


ऐसे लगा वैसे कोई ताला तोड़ रहा हो । में 
डर के मारे कांपने लगी । बहुत यत्न करने 
पर भी हाथ पाँव नहीं हिलते थे, जेसे किसी 
ने मुके जक्ड़ दिया हो। तभी एक दम 


विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं. .' 


डरती रह जाऊं और उधर सारा घर लुट 


जाए । बस, यह विचार आते ही में ने. 


झपड्टे से लाईट जला दी और चारों ओर 
दृष्टि डाली । घर में सभी गूढ़ निद्रा में सोये 
हुए थे । जल्दी से में उस कमरे में गई 
जिधर से आवाज आ रही थी। वहां की 
भी बत्तो जलाई, पर वहां तो कुछ भी न था । 
अब खट खट की आवाज भी बन्द थी | 


सें उस आवाज को भ्रम समझ कर 
वापिस आ गई ओर लेट रही । इतने में 
फिर बही खट-खट आरम्भ हो गई । अत्र के 


तो मुझे पूर्णतया विश्वास हो गयाकि यह 
अम. नहीं हे बल्कि वास्तव मेंकोई घर में | 


घुसा है । और इस बार खट-खट के साथ 
किसी के चलने का शब्द भी सुनाई दिया। 
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में फिर साहस करके उटी और चारों 
पांचों कमरे देख आई । परन्तु स्टोर की 
ओर बढ़ते हुए न जाने मेरे पांव पीछे क्यों 
हटने लगे। हाथ में चाब्रियों के गुच्छे के 


` होते हुए भी में ने ताला खोलने का साहस 


न किया । अब की वार भी जितनी देर में 
इधर उधर देखती रही खट खट बन्द रही। 
बूढ़ी दादी जी के जोर से सांस लेने के 
सिवा और कोई शब्द नहीं हो रहा था। 


अब के में ने सोचा क्रि किसी को जगाउँ, 


` पर फिर ख्याल आया कि यदि कुछ भी न 


22 ba: 


हुआ तो सब हंसे'गे और फिर देख तो आई 
हूँ में सारे कमरे | 


. खेर, आकर फिर बिस्तर पर लेट रही। 
नींद तो मानो दूर भाग चुकी थी । अभी 
चार पांच मिनट से अधिक न हुए होंगे कि 
फिर वही शब्द आरम्भ हो गया। फिर 
बही ताले टूटने लगे। में फिर उठी, साथ 
वाले -कमरे में से छोटे भाई को जगाया 


और उस से सारी बात कही | वह नींद 
खराब होने के कारण कुछ बिगड़ा ओर 


बोला “चल बता कहां है !” में डरते २ 
उसे साथ ले सारे घर को देख कर स्टोर 


में भी गई । उपर "नीचे दीवारे', रोशनदान 


सभी देखे परन्तु सभो ओर शान्ति वा 


मूकता थी | गुस्से में आया हुआ भाई तो 
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जाकर फिर सो रहा, पर मेरी आंखों में नींद 
कहां ? दो मिनट के बाद फिर बही 
खट-खट। इस बार तो मानो डर के मारे 
मेरा खून जम रहा था। परन्तु फिर भी 
में रह न सकी और सोचा इस बार अपने 
कमरे की बत्ती जलाए बिना साथ वाले 
कमरे की वत्ती जला कर देखू । दबे 
पांव साथ वाले कमरे में पहुँच ज्यों ही में 
ने बटन दबाया त्यों ही खट खट के शब्द 
को समाप्त करता हुआ एक मोटा सा चूहा 
दरवाज़े के पीछे से निकल स्टोर की 


ओर माग गया | | ६6 | ५ 7 


मुर्गा अणडे देने लगा ! | 

` श्रीनगर (काश्मीर) का समाचार है कि 
वहां के एक प्रोफेसर के हां एक मुर्गे 
ने अण्डे देने शुरू कर दिये हैं। 


पुरुषां से तो स्त्रियां बनने ही लगी थी. | 


अब 
लगी 


` कबूतर कबूतरी का विवाह. 

भूपाल का समाचार है कि वहां 
कबूतर-कबूतरी का ब्याह बाकायदा बारात 
ओर हृवन-मंत्रों द्वारा हुआ | जज “दल्हा 
दुल्हन' को अपने घर ले गया तो बहां एक 


मगों से पुर्गियां भी बनने 


. सह-भोज दिया गया | 


Digitized by Arya 52 Foundation Chennai and eGangotri 


( पृष्ठ २३ काशेष ) 
मर्दों ने पहनी सो पहनी 

पहनी देखो घर वाली ने । 
बस. और बताऊ क्या ज़्यादा 


पहनी खुद मेरी साली ने ।४। 
पहनी जब मेरी साली ने 

घर वाली ने यू' शोर किया । 
बुश्शट सिलाऊ'गी अवश्य, 

मैंने भी है प्रण घोर किया । 


श्रव गया जमाना जम्पर का 
. ब्लाउज का फेशन ओल्ड हुआ। 
जेबर भी जेर इए कब के 
जबसे सोना न्यू गोल्ड हुआ। 
साड़ी धोती को धता बता 
अब तो शलवार सिलाऊगी । 
शू लूगी ऊँची एड़ी का ह 
सिल्की बुश्शट बनवाऊंगो ।४| 
ग्ब नहों जमाना पद का 
चुन्नी से स ह सिर ढकने का | 
सम कक्ष आज नारी नर की 
४ जी ! गया जमाना दबने का । 
ऊँची गदन, ऊंची छाती कर 
 , पहन ऊँची एड़ी के श्‌। 


Nate 


इये से कन्धा मिला मनुज के 


[ आया. है. युग बढ़ने का। 
` इर काम करी कर सकती हे जब ९ 


राज दूत, जज, पीञ्रन का। 


फिर क्यों न पहन सकती हू में ? 


बुशर्ट भला जी लीलन का १।६। ` 


बुश्शटे पहन फर फर करती 
निकलीं जब यारो ! वे घर से । 
खलबली मची फुटपार्थों पर 
निकलीं जब वे पथ पर सर से । 
उनके बूटों की 
बुश्शटों की सराहट में। 
कितने ठिठके, . कितने कांपे, | 
कितने रिपटे घबराहट में । 
तांगे का घोड़ा विद गया 
चित पुट्ट सवार पड़े अ? से । 
दिल थाम रह गए नो जवान 
बूढ़ों ने राह बदली चट से।७। 
कलियुग है ! घोर पतन !! शि शिर !!! 
पंडित जी ने मुंह खोल कहा । 
दाढ़ी पर दोनों हाथ फेर 
मुल्ला जीने लाहॉल कहा ।. 
सेठ जी ठिठक कर ठहर गए 
मुँह विचकाया सेठानी ने । 
बेशमी की हृद हुई हाय ! 
उपदेशक जी ने बोल कहा । 


'चरमर) में 


बूढ़ों की ओर जवानों की. 


महफिल में बस यह बात चली | 
देखी युग बदला है क्रितना 
देलाओं में बुश्शट चली |८। 
x 
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चलो पीकिंग ( चीन ) चले - 


पीकिंग यूनिवर्सिटी में हिन्दी क्लास 
भारतीय प्रोफेसर से ५० चीनी छात्र पढ़ रहे हैं | 


प्यारो बच्चो! तुम ने चीन देश का नाम 
सुना होगा। यह हमारा पड़ोसी देश है और 
संसार में जन-संख्या की दृष्टि से सब से 
वड़ा है। इस की राजधानी है पीकिंग । इस 
में तीन यूनिवर्सिटयां हैं, एक गुरुकुल के ढंग 


-..पर ?९०९०४।२। हे । छात्र वहीं रहते हैं । 
उनकी संख्या ६८०० है। इनका खाने, 
फीसों और वस्त्रादि का सारा व्यय सरकार : 
= देती है। दूसरी यूनिवर्सिटी है हिश-हआ | 


यूनिवर्सिटी जिस में ५८०० छात्र इंजनीय- 
रिंग पढ़ते हैं । और तीसरी है पीपल्ज 
यूनिवर्सिटों | इस में मी कई हजुर छात्र है 
जो अधिकतर मजदूर ओर किसानों के 
बच्चे हैं । 

यहां छात्र-छात्राए' बहुत सादा जीवन 
व्यतोत करते हैं । सभी रूई भरे वस्त्र धारण 


करते है। इन्हे पहने हुए लड़की लड़के समान 


दीखते हैं । इन की पहचान करना कठिन होता 
है क्योंकि लड़कियां भी बाल कटातो हैं। 

पीकिंग _ यूनिवर्सिटी में हिन्दी 
वलास भी है-जिस में ५० छात्र पढ़ते 


Ne 


हैं । एक चीनी ० चिनकाऊ-यो हिंदी 


विभाग के अध्यक्ष हें। भारत से गये 
अध्यापक पुरुषोत्तम प्रसाद हिन्दी के प्रोफेसर ` 
हैं । छात्र जब्र कालेज जाते है तो भारतीय 
प्रोफेसरको “जय हिन्द” से सम्बोधित करते हैं 
और प्रोफेसर महोदय “जय चीन' से । छात्र 
उन्हें 'भाई जी? कहते हैं । 

भारतीय प्रोफेसर को १० लाख ८० 
हजार युआन (सिक्का) मासिक वेतन मिलता 
हे । आप आश्चयं में पड़ गये होंगे कि इतना 
कथिक वेतन १ पर नहीं ये १० लाख ८० 
हजार युआन भारत के २१० रुपयों के . 
बरावर हें । इन्हें चीनी प्रोफेसरों से कुछ 
अधिक वेतन मिलता है क्योंकि इन्हें भोजन 
बनाने के लिए चीनी नोकर को ५० रुपया 
मासिक देना पड़ता हे। वहां फल, सेब 
अंगूर आदि फल ओर मांस सस्ता है किन्तु 
सब्जियां महंगी हैं । मगर वहां गोभी 
टमाटर, आलू गाजर प्याज सभी सब्जियां | 


मिलती हैं । चोनी रसोइया चावल, चपाती | 


आर चीनो पकोड़ियां बनाकरउन्हें खिलाता है। 
जहां छात्र इतने सादा हें बहां प्रोफेसर 
` [ शेष पृष्ठ ३० पर ] 
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ः | कहानी :-- 


कप 


अन्धेरा काफी हो रहा था परन्तु किसी 
न किसी तरह हम मामा जी के घर पहुंच ही 
गये । मामा जी हमें देख कर बोले -- इतनी 


निकल आता तो !? उसी समय पास बेठा 
' हुआ गाँव का एक बूढ़ा आदमो उनकी वात 
काटता हुआ बोला--'बाबू जी. शुक्र करो कि 
इन पर नाले के भूतने कृपा कर दी, जो इन्हे 
' हराया नहीं।' मामा जी ने उसकी यह बात 
सुन कर चुप रहने का संकेत किया, परन्तु 
हमें तो भूत का नाम सुन कर उसकी बात को 
.. सुनने का दूसरा भूत सवार हो गया था । 


|; 
i 
{ 
§ 
| 
के 
| 
}, 
ह 
| 
f 
। 
| 
र: 
0 
fy 
{ 
{ 


क 


करने ओर मामा जी के काफी देर अन्दर 
' रहने के बाद उसने कहना आरम्भ क्रिया, 

“जिस रास्ते से तुम आए हो उस में एक नाला 
पड़ता है न ?' 'हां! हम एक साथ बोल उठे | 

उस में एक भयानक भूत रहता है। जब 
अन्धेरा हो जाता है तो वह रास्ता चलने 
लों को तंग करता है।' 'तंग कैसे करता 


देर क्‍यों ? यदि रास्ते में शेर या मालू 


.अपनी आंखों से देखा है 
हां एक दिन बुझे भी घर आते हुए उस नाले. 


Me मामा जी किसी काम के लिए अन्दर 
। । हम मोका पाते ही उस बूढ़े आदमी के 
. पास बैठ गए और भत के वारे में बताने 
के लिए उस से आग्रह किया | कुछ आनाकानी . 
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ई भूत #ू 


[ कु० बेदवती, चतुर्थं वर्ष, जालन्धर । ] 


है?! में ने पूछा, 'क्या कभी मारता भी हे ?? 
हां! मार भी देता है कमी कभी, जिस पर 
उसका कोप अधिक हो, और साधारण 
पथिकों को वेसा ही नाना रूप धारण कर के 
डराता है। कमी डनो आवाजे' देता है, 


कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पहाड़ी पर 


से पत्थरों के ढेर नीचे फेक रहा हो और, 


कभी अजीब २ रूप धारण कर नाले में ऊपर - 
नीचे फिरता रहता है ।' में ने कु आश्चयें . 


करते हुए प्रश्न किया, ! बावा' कय। तुम ने 
उसे ? बाबा बोला 


तक पहु चते २ काफो अन्धेरा हो गया, 
परन्तु में साहस करके बढ़ता आया। जब 
में ने नाले में प्रवेश क्रिया तो सामने बही 
महाराज जी दिखाई दिये।' 'बाबा किस रूप 
में था बह!' हम त्रोल उठे। बात्रा बोले 
बताता हू , जुरा ठहरो, हां तो मुझे वह दर 
से ही नजर पड़ गया। यह तो मुझे पहले 
से पता था कि मम्बख्त मुझे आवश्य ही 
मिलेगा और हुआ भी वही । वह काला कोट 
पन्ट तथा हट पहने खूब शान से, घोड़े पर 
सवार था आर मजे से इधर उधर सेर कर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> & 


F” PO | 


or 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रहा था। में उसकी इस कतत को देखत 
रहा । बाचा 'उसे देख कंर डर नहीं लगा !? 
: मैं ने पूछा ।'डर !' बोलता हुआ वह पुस्करा दिया 
और कहने लगा, "नहीं मुझे डर नहीं लगा 
क्योंकि सुक में काली देवी वास करती है । सदा 
नहीं परन्तु जब में ध्यान से उसका स्मरण 
करता हू' | उसके आगमन से यह भूत प्रेत मेरे 
. ४ सामने से रफू चढर हो जाते हैं और यदि 
= किसीको भूत चिमट जाय तो भी मैं काली देवी 
की सहायता से उसको भगाने का उपाय बता 
“सक्ताः हू' ।” अभी वह यह कह ही रहा था 
कि मांसा जी आ पहुँचे ओर हमारा सारा 
मजा किरकिरा हो गया। उन्दों ने हमें अन्दर 
` भेज दिया और तत्पश्चात्‌ बाबा जी को भी 
८ विदा कर दियो । ee 
भ्रृंकावट होने के कारण हमारा शीघ्र सो 
जाने का विचार था, परन्तु अमी निद्रा देबी . 
= ने अपना आंचल फलाना ही चाहा था 
* कि सहसा साथ वाले घर से क्रिसी की चीखे 
सुनाई दीं हम सब क्षण भर में बरां जा पहुचे । 
देखा तो एक स्त्री बिस्तर पर पड़ी चिल्ला रही 
थी, 'देखो, वह देखो, मेज़ पर बठा है। 
वह गया, बह गया" ` "वह अलमारी पर बैठ 
गया * हाय ! अब मेरे ऊपर बेठ कर मेरा 
% अन्त करना चाहता हे" “हाय ` बचाओ ** |! 
न लोगों का विक्षर था कि इस में अवश्य 
#६ भूत आ गया है । उन्हों ने झटपट उसी बाबा 


x 


जी को बुला भेजा | वाबा जी पहुँचे और 
आख यन्द करके काली देवी का स्मरण 
करते हुए बोले, 'बस बस--इसमें तो बही 
द। तुम ने परसों त्योहार वाले दिन नाले में 
उस भूत के नाम पर शायद कुळ नहीं दिया 
तभी तो वह क्र ध्द है । इसे या तो जुवरदस्ती 
मार पीट कर निकालना पड़ेगा या कुछ 
चीज जो में बताऊँगा शाम के समय 
उस नाले में रखनी पड़ेगी, अन्यथा 
पीछा न छोड़ेगा ।' इकडे हुए लोगों ने 
कहा; 'हम आये दिन उसे कुछ न कछ भेंट 
करते रहते हें तभी वह प्रतिदिन आ कर तंग 
करता है । क्‍यों न उसे एक बार मार पीट 
कर निकाला जाए । बच्चू कान पकड़ेगा 
ओर दूसरी बार आने का कभी नाम 
न लेगा ।' 


. यह निश्चय कर सब अपनी २ लाठियां 
लेकर उस स्त्री पर बरसने बाले थे कि 


सोमाग्य से उसी समय उसका पति आ पहुंचा ।. 
जब उस को सारी परिस्थिति का ज्ञान हा 


तो बोला, इस पर मत बरसो । चलो ! क्यों 
न एक बार उसी पर बरस पड़े' जो हमें 
प्रतिदिन सताता है । चलो देखे' तो सही। 
बह इतना बलबान्‌ शायद ही हो कि अकेला 


हम सब का सामना कर सके।' लोग उस 
के साथ सहमत हो गए क्योंकि भूत के नाम 
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पर मेंट दे दे कर बेचारों का नाक में दम आ 
गया था । 
उनका निश्चय देख कर बाबा जी बोले 

देखो ! आज तुम्हारा जाना उचित न होगा, 
क्योकि आज वह भूत आपे से बाहिर है। 
इस लिये उचित यही है कि जो कुछ चीजे 
ठेने का तुम्हारा सामध्य है इस पर से वार 
कर नाले में शाम के समय रख आना। 


` पर लोगों ने बाबा की एक न सुनी और ' 


यह कहते हुए 'बाबा तुम हमारी सफलता के 
लिये एकान्त में यहाँ प्रार्थना करना' उसे 

` एक खाली मकान में बन्द झर दिया और 

सब चल पड़े चुपचाप! | 

. उस अन्धेरी रात में भूत भी किसी 
शिकार को आया समझ कर सदा के समान 
 निकलाजेसेही लठतों की दृष्टि उस पर पड़ी 
वे चिल्ला उठे, वह है-बह है. पकड़ो-- 
. पकड़ो।” इतने झुएड को देख कर भत 
 वेचारा असमंजस में पड़ गया | पर अब क्या 
हो सकता था। अपनी ओरसे छुपने का 

. प्रयत्न किया परन्तु सब निष्फल । अन्त में 

भृत पकड़ा गया और उस पर लाठियों की 

` वपा होने लगी। जब वह अधब्ुआ सा हो 

कर गिर पड़ा तो लोगों ने दियासलाई जला 

` कर उसकी शक्ल भज्ञो भांति देखनी चाहो । 
देखते ही सब अवाक रह गए, क्योंकि वह भत 
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( पृष्ठ २७ का शेष ) 
भी बहत सादा हैं । यहां तक कि अपने 
कमरे में झाड़ आदि स्यं लगाते हैं और 
हाथके काम को करते हुए नहीं लजाते।छातरों 
में देश भक्ति कूट २ कर भरी हुई है | उनका 
अपना कोई स्वार्थ नहीं । वे सव अपने देश के. 
लिए अधिकाधिक सेवा करना चाहते हैं। चाय 
बाहिर से आती है अतः वे सर्दी से वचने के 
लिए चाय न पीकर गर्म पानी पीकर 
गुजारो कर लेते हैं । वे अपने प्रधान मंत्री 
माऊसीतु'ग की देवता के समान पूजा 
करते हें । उनका विश्वास है 
चीन और मारत एक हैं, सदैव. एक 
रहेंगे । संसार की कोई शक्ति इन्हें 
फोड़ नहीं सकती । यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 


वाइसचांसलर और चपड़ासी सभी एकसे: 


कपड़े पहनते हैं । इनके वेष से पहचान 


सकना असम्भव है । 


भारत के छात्र चीनी छात्रों से बहुत | 


कुछ सीख सकते हैं। 
5 हर 
-- देहली असेम्बली में यह सुझाव पास 
न हो सका कि प्रांत के १० बंष से बड़े 
छात्रों केलिए सप्ताह में ७ घंट हाथ की 
मेहनत का काम अनिर्वाय.कर दिया जाय । 


मलिका एलिज्वैथ को उसके राज्याभिषेक प॑र 
भारत की ओर से अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त 


. कांच की चुड़ियां भेंट की जा रही हैं । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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* भारतीय बालक #% 
हमारे प्यारे राज्य दुलारे || 


देश जाति की आशा प्यारी 


काय करगे युवा बन भारी । | 
वृद्ध मातपितु के हैं वे सहारे 


- हमारे प्यारे राज्य दुलारे ॥१॥ 


` आज के अंकुर कल के बृच हैं 
आज के बालक कल के युवक हैं । 
- रक्षा इन की करो तुम सारे, 


इभारे प्यारे राज्य दुलारे ॥२। - ` 


शिक्षा दो तुम इन को ऐसी 
श्रषीर हाँ पुण ब्रह्म वारी । 


तभी भगंगे दुःख तुस्हारं , 


हमार प्यार राज्य दुलार ॥३॥ 
- धनुधर रावत! समर ये लें, 
वन गमन -की आज त्यारी | 


पूणं हों तब युनिबन सारे, | 


हमारे प्यार राज्य दुलार ॥४॥ र 
अभिमन्यु सम सिद्धहस्त हों; 
रण कोश में किशोर हमारे । 
देश जाति के वर्ने प्यारे 


` हमारे प्यारे राज्य दलारे॥५॥- ` [ 
समरांगण में युद्ध करें ज. 


' काई सम शत्र दल कहें तब 


जोवन सफल बनाव सारे 
हमारे प्यारे राज्य दुलारे ।।६॥ 
होवे बीर हकीकत से धमचारो 


. फिरे न बेकार कोई रहें 'बाकार सब 
"सबका आकार रहे चिर सुग्रकार से। | 


बन भीष्म सैम भीष्म व्रतधारी | 

तभी कृर्ताथ हों पूवज सारे 

हमार प्यार राज्य दुलार) | 
बीर पुरुष जब पैदा होंगे, . 

इन्द्र जाति के स्वयंमिटेगे। | 

` गर्वोन्नत हों ललाट तुम्हार, | 

हमारे प्यारे राज्य दुलारे ॥८॥ 

_ `= गम कृष्ण राकेश, प्रभाकर. | 

'कार' समस्या पर सबैया  _ 


कार की करामांत | 


निराकार माने याकि पूजे साकार कोई 


अविकार मन सब रहें सत्कार से। | 


हाहाकार हो न,जयजेकार चहु ओर होवे 
उपकार रत जन बचें अपकार से, 


देसी सरकार दरकार थी जो मारत में 


साधिकार है वह आज केन्द्र में बकार' से 
--शालिदास 


शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन 


_ पंजाब असेम्बली में बजट पर बहस के | 
दौरान में कई सदस्यों ने शिक्षा में परिषर्तन 
-किये जाने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने 


बिश्वास दिलाया कि सरकार इस ओर उपेक्षा 


नहीं करेगी। 


6 0-0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. |... . 


रज कण से तप्त बदन फिर भी, 
अधरों पर स्वागत गान लिए 
किसलय सा चित्त ओ! बज्र हृदय 
केसा अद्भुत यह भाव लिए। 
से कम्मित स्तर से, 
हो प्रतिपल उस नर फा. 
हमें दया इष्टि से । 
रबि दिन सर आलोकित हो कर: 


बिहगों ने भी विश्राम किया, 


` . ` निजनीड़ों का आश्रय पाकर। . 
Ei _ Rattan Sain (2) Shri Rup Chand S/o Rattan 


इ उस का गेह कहां है ! 
य॒ हीन को स्नेह कहां है ? 
पुत्र का नाम मिटा फिर, . 
मन को विश्राम कहां है? 
पथ पर आता देख किसी 


is 


साहस शिथिल नहीं कर पातीं 
संकट के मेघ सदा सिर पर , 
सुख की बेला फिर क्यों आती ? _ 
देखा अनुभव से यह मैंने , 
` जीने का अधिकार उसा को , 
जो है समथ जो शक्तिमान, 
दृढ़ रखता है निज भावों को । 
_ ¬ विकल वाड़ी? 
पेप्षु यूनिवर्सियी 
पेप्सु का जो नये बर्ष का बजट पार्लिमेंट 
में पेश हुआ है उस में पेप्सु यूनिवर्सिटी के - 
लिए कोई राशि सुरक्षित नहीं की गई जिस 
से परिणाम निकाला जा रहा है कि अभी 


- यह विषय स्थगित कर दिया गया है। 
अश्त हुआ निज किरण छिपाकर 


COURT NOTICE 


In the court of Shri Hans Raj Sahib Sub 


Judge I class, Delhi. court No. 3 
In the matter of petition. dated 9-2-53 
by (l) Shrimati Mabhi Devi widow of Shri 


s of Saharan Pur ( U. P. ) 
9 rtificate under Section: 


To: General public, - 
Be it known that Mabhi Devi and 
cited adove have put in this court a 


espect of rupees one thousand left by 


ankar Piashad Gupta deceased Any .. 
भ 


‘objection, should a 
5-53. at I0 a.m DE हि 
my hand and seal 
day of March I953 


i 


` वार्षिक मूल्य ७) रू | पंजाब की एक मात्र शिक्षा पत्रिका 


०५ 


ॐ भारत में अमरीकी राजदूत # 


५ मि० जाजे बी) पलेन जिन्होंने २३ माच को 
अपने पद्‌ की शापथ ली । 


/ 


 आईजन होवर वाशिंगटन में 
53 
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अमेरिका का 3७वां प्रधान 
चुने जाने पर डी> डी० 
अपना प्रथम भाषण दे रहे 
हैं। इप में इन्हों ने अमेरिका 
की नीति को स्पष्ट किया । 


Fy 3 जय 


अमेरिका के सेक्र टरी आब स्टेट 
जौहन फौस्टर डुलेस संयुक्त राष्ट्र 
संघ में अमेरिकन राजदूत द्ेनरी . 
केबट लाज से वार्तालाप कर 


रहे हैं । 
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मैट्रिक का परीक्षा फल 
इस चपे का मैट्रिक का परीक्षा फल गत 
` कई वर्षों को अपेक्षा बहुत श्रच्छा रहा। पास- 
परसै ७० के लग भगा रही है जो इस से पूव 
« निकट भूत में कभी नहीं हुई । इसके अतिरिक्त 
परीत्तार्थियों की संख्या बढ़ती जा गही है | उस वर्ष 
इतने अधिक परीक्षा थे कि बटवरारे से पूर्व मारे 
पंजाब से भी इतने नहीं. बैठते थे। निम्मन्देह 
पंजाब शिक्षा क्षेत्र में प्रगति कर रहा है,। यही 
हे कारण है कि सभी प्रान्तों को श्पेत्ता यहां साक्षरता 
` अधिक है | आशा करनी चाहिए कि. वह दिन दूर 
i नहीं जब सारा प्रात साक्षर हो जायगा और 

हू ढे से भी कोई अपढ़ न मिल सकेगा । 
इन सम्मेलनों से लाभ?! : 

। श्राये दिन प्राइमरी, सैकेंडरी तथा हायर 
सेकेण्डरी स्कूलों कै अध्यापकों और मुख्याध्या- 
पकों के सम्मेलन होते रहते हैं। इन में शिक्षा 

' प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की मांग भी. की | 
जाती है किन्तु क्रियात्मक रूप में कोई फल 
नहीं निकलता । यदि यह सत्य है तो हम नहीं 

समभते कि इन सम्मेलनों से क्या लाभ होता है ? 
जब विद्यार्थी, उनके माता पिता, अध्यापक, सब 
मानते हैं श्रौर स्यं सरकार भी मानती है कि शिक्ता 
प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए .तो फिर 'क्यों 
डच्त परिवतन नहीं कियो जाता? आखिर परि- 


वर्तन के लिए किस बात की प्रतीक्षा की जा रही है ? 


इस ओर आकृष्ट होकर पंजाब सरकार को ज्ोगत 


गे । 


_त्रिमाजजन से पूर्वे पंत्राब सरकार ने भी शी अश्क, 


OO | 


Ti 
हिन्दी-पुरर्कार 


हिन्दी के राज्य भाषा बनने से पृं भी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन? हिन्दी लेखकों को 
विविध पुरस्कार देकर परोत्माहित करता रहा है । उ 
i + ४ जज 
श्री सुदरीन आद को उनकी क्रतियों पर पुरस्कार 
प्रदान कर हिन्द का मान बढ़ाया था । परन्तु 
अाश्चय दै कि आज विभातन के ब'द हिंदी के 
राज्य भाषा बन जाने पर भी पंजाब सरकार न 
जाने अपने कत्तव्य को क्यों भूती हुई दै ? 
उत्तर प्रदेशीय सरकार प्रतिबष हजारों रुपये के 
पुरस्कार हिन्दी के साहित्यिकों को उनी कृतियों | 
पर देती है । बिन्ध्य प्रदेश की सरकार भी हिंदी _ 
लेखकों को प्रि-त्रप इसी प्रक्रार सम्मानित करती 

परन्तु पञ्जात्र सरकोर को बार बार ध्यान 
दिलाने पर भी निज्ञ कत्तव्य का भान न होना 
श्राश्यय जनक हवै । 

१५. ५. के ४५३ “हिन्दुस्तान नि #!? में 
यू० पी? सरकार ने हिन्दी की सार्च विषयिक 
पाठ्च-पुम्तकों पर एक-एक हजार के २५ पुरस्कार .. 
देने की घोषणा की है। छमृतधांरा बालों ने 
भी देहराटन से “गो रक्ता! पर पुरस्कार की 
व्यबस्था की है । गत वर्ष यू” पी० सरकार ने 
पंजाबी लेखक प्रो० परमानन्द की . छत्रपति? को 
पुरस्क्त किया है | परन्तु स्वयं पञ्जाब सरकार 
अपने इस “रत्न! की 'क्रुति? , का मूल्यांकन न कर 
सकी | वया {हिन्दी सम्मेलन” अपने दविसार 
अधिचेशन के प्रस्तावों को कायीन्बित कर पुरस्कार 


च्छः 
ई 
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( पाठओं के प्रशन और उनके उत्तर ) 
प्र० क्या आपकी सामाति में कोरिया में युद्ध 
बन्द हो जायेगा ? -+रीसानाथ, जम्मू । 


उ हां, यदि रूस और अमेरिका सच्चे दिल से 


युद्ध को समाप्त करना चाहेंगे तो। वे चाहते हैं या 
नहीं, यह हम नहीं कह सहते । सं० 


प्र० देहली में बच्चों के लिए सिनेमा बनया 


गया है । यहं अच्छा है या. ठर ? 
सोहन लाल, अमृतसर । 
उ० सिनेमा! शब्द से ही घृणा करना डचित 
नहीं । आधुनिक युग में यह शिक्षा का एक रोचक 
माध्यम है । इसके द्वारा मनोरंजन के साथ साथ 
बच्चों को शिक्षा भो दी जा सकती है । सं० 
प्र० पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और जनके 
सहयोगियों के परिवर्तन से भारत के प्रति उसकी 
नीति में भी पर्िवितेन आयेगा कया ? 
बृज मोहन, शिमला | 
उ० बातों से तो ऐसा ही जान पड़ता है | अब 
3ेखना यह है कि वे अमल से भी हृदय 


परिवर्तन का प्रमाण देते हैं या नहीं । सं० 


प्र० जत्र भारत में काश्मीर शामिल हो चुका 


ट्रे तो बह भारत का एक भांग हुआ । तब वहां 


ज्ञाने के लिए परमिट क्यों आवश्यक्र कर दिया 
गया दै।- रोशन लाल, जालन्धर । 


उ० परमिट सिस्टस जारी तो किया गया था 
पाकिस्तानी एजेण्टों का प्रबेश रोकने के लिए 
किन्तु अब इसका उपयोग सरकार की नीति से 
भिन्न नीति रखने व'लों के लिए भी किया जा 


रहा है| जो उचित नहीं कदा जा सकता । सं० 
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+ दःख विच कोई न साथी % 


कहेदे ने सख बिच माधी अग्गे पिछे 
फिरदे ने पर दुख वेते कोई साथ नहीं देंदा | होर 
ते होर मनुख दी परछाई भी हनेरे बिच साथ 
छड दे'दी ए। 

एहो कुझ मिसर दे बादशाह फारूक नाल 
बोती ए। उसनू बारह घण्टे दे अन्दर २ अपना 


तङ्नतोताज ते देश छडना पिथा | ओह अपनी बोहटी, 


उसतों होये पुत्र ते पहले व्याह दीयां धीआँ नू. 
नाल लै के इटली चला गया। थोड़े दिनां मगरों | 
ही उसदे पुत्र दी माँ नारीमान उसन्‌'. छड के | 
मिसर आ गई । किहा. नहीं जा सकदा क्यों? 
सिवाय इसदे कि दुख बिच कोई किसे दा साथ 
नहीं ददा । 

इस घटना तों इह संबक़ भी सिलदा ए 
कि जिदां दा सलूक तुसीं द्ूसरियां नाल करोगे ओदां 


दा सलूक थुआडे नाज्ञ कीता जाएगा । फारूक ने 


ईरान दी रोजकुरी नू , जिसतों उस दीआं दो 
धीं हन, ऐवें ई छड दित्ता सी-ते हुन 
नामान ने उसनू' ऐबे' ई छड़ दित्ता ए । 
पश्चिमी सभ्यता उत्ते भारतीय सभ्यता 
दा एह बाधा ए कि पत्नी दुख बेले भी पति दा 
साथ नहीं छडदी । बनवास बिच भी सीता राम 
दा साथ दे'दी ए। एसे सभ्यता दी बाकी दुनियां 
नू लोड़ ए जेहड़ी दुख विच भी साथ देना 


सिखाऊँदी ए । क्योंकि ऐसे दी नीं उत्ते 
शान्ति स्थापित हा सकदी ए ! 
भाट्या रेलू। 
La 


--इस वर्ष ४३६३६ छात्रों ने परीक्षा दी, इन 
में से ३१८०६ उत्तीण हुए । परीक्षा में बेठने बाजे 
छात्रों में २६३६४ ने स्कूलों के द्वारा और २७२७४ 
प्राइबेट तौर पर परीक्षा दी । स्कूनों द्वारा परीक्षा 
देने | बालों में से २०४३८ और प्राइबेट परीक्तार्थ्रियों 
से ११३७१ उत्तीण हुए। पहली अवस्था में 
[फल ६६'८ % और दूसरी अवस्था में 
%/ । हिन्दी माध्यम द्वारा परीक्षा देने वालों 
संख्या २६०६५, पंजाबी वालों की ११६८० और 
` वालों की ४३५५ रही । 
. -गावनमेंट हाई भ्कूल पलवल का यात्र 
लछमन दास सुपुत्र श्रीमृलचन्द (रोल न) ३८२०५) 
४१६ अङ्क लेकर प्रथम, डी० ए० वी०, हाई स्कल 
का छात्र बलराम (रोल नं०४८१६६)७३२ अङ्ग लेकर 
द्वितीय और ए० एस० हाई स्कूल अम्बाला नगर 
` का छात्र मनमोहन कृष्ण (रोल नं० ३०१३१) ७२८ 
` ङ्क लेकर तृतीय रहा । 


 =कन्याओं में थामस 'गरल्जे हाई स्क्रल . 


. शिमला की छात्रा सरोज सहगल (रोल न॑० 

_ ५६२३८ ) ६८४ अङ्क लेकर प्रथम रही यूनिवर्सिटी 

_ ६, पंजाब सरकार ३२ और डिग्ट्रिक्ट बोर्ड ३६ 

_ (इन में छात्राओं को दी जाने बाली १२ प्रथक) 
' छात्रबृत्तियां देते हैं। 


के प्राइमरी स्कूलों के प्रति-निधि सम्मिलित हुए 


प्राइमरी शिक्षा पद्धित में परिवर्तत किये जाने 
की मांग की गई । 


--१ ६-१७ मई को आगरे में अखिल भारतीय. 


` प्राइमरी शिक्षा सम्मेलन हुआ जिस में भारत भर ` देशों की सबश्र प्र माताओं के. साथ सम्मानित 


कोरिया युद्ध बन्दियों की अदला बदली 
के आधार पर जो अस्थापी सन्धिवाता चल रही 
थी उत में अड़चन पड़ गई है| सग्भावना है कि 
भारत की इस सम्बन्ध में पेश की गई योजना 
को स्वीक'र कर लिया जाय । 

नहर स्बेजु से अग्रेजी फौ्जों हटाने के 


सम्बन्ध में जो बात-चीत हो रही थी बह बीच में _ 


ही रूर गई है | मसर सरकार ने अग्रे जी फोजों 


- को सब्जी आदि की सप्लाई बन्द कर दी है। 


कई लड़ाके जहाज ब्रिटेन से मिसर आ रहे हैं। 
हिन्द-चीनी में बीट मिन्ह सेनाओं द्वारा 
ल्वाँग परतांग पर श्रधिकार कर लेने की संभावना 
हवै । ये इम नगर से कुछ ही मील दूर रह गई हैं । 
श्मोर का विषय अभी संयुक्तत राष्ट्र संघ 


के सामने: बिचार.थ पेश नहीं हुआ | इधर बिना 


परमिट जम्मू की सीमा में प्रवेश करने के अपराध 
में डा० श्यामप्रधाद मुकर्जी को अन्य दो तीन 
साथियों के साथ काश्मीर सरकार ने पकड़ 


लिया हैं 


२ जून को होने वाल मलका एलिज्वैथ 


के २।उयाभिपेक की बड़ी जोर शोर से तैयारियां 


हो रही हैं । 
` श्रीमती इन्दिरा गाँधी को भारत की सर्व 
श्रोष्ठ माता के रूप में अमेरिका में अन्य 


किया गया है । 
i 


र की एक काफ्र स बुलाई E । इसका उद्धाटन डागल्ने 
` उतारदेवी में भारत सरन, हेह, दला 
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चाहे जब वर्षा बरसाई जा सकती है! 
कृत्रिम वषो द्वारा ६ पैसे प्रति एकड़ सिंचाई 


स्केनेक्टेडी (न्यूयाक) की जनरल इलेक्ट्रिक 
कम्पनी में कार्य करने वाते डा० विन्सेन्ट शफर 
नांसक एक नवयुक वज्ञानिक ने सर्व प्रथम 
सम्‌ १६४६ में कृत्रिम रूप से मेघ बना कर 
हिम की बर्षा की थी। इस से अन्तरिच्त-विद्या- 


विशेषज्ञों को भरोसा हो गया कि एक दिन. 


ऋतु पर भी मनुष्य पिजयपा लेगा | 

तभी से ऋतु-विशेपज्ञ प्रकृति के वषी 
सम्बन्धी रहस्यों को जानने में लगे हए हैं 

१६४२ में उक्त कम्पनी ने १८ प्रष्ठों की 
एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिस में ऋतु पर 
विजय पाने के सम्बन्ध में किये गए ५ वर्षौ के 
प्रयत्नों का रच्तेप में उल्लेख किया गया है! 
अमेरिका की जल-स्थल और वायु सेना की 
शाखाओं ओर उपर्युक्त कम्पनी द्वारा मिल 
कर बताई गई इस मेघ निमोण योजना से 


पता चलता है क्रि सम्पू ण विश्व तथा देश की 


भावी अथे-व्यत्रस्था में ऋतु-नियमन का स्थान 
अत्यन्त महत्वपुण होगा । 

इन में से अधिकांश परीक्षण डा० विन्सैन्ट 
शेफर, डा० इविंग लैंगम्यूर और डा० बर्ड 
बोनगट नामक तीन वैज्ञानिकों ने किये हैं जिन 
से ज्ञात होता दै कि शुष्क हिम अथवा सिल्वर 
आयोडाइड नामक रासायनिक तत्रो द्वारा 
वाट,बरण. में कृत्रिम रूप से वषा, हिम और 
सेघ के भी “बीज” बोये ज्ञा सकते हैं। . 

अमेरिका के शुष्क पश्चिमी क्षेत्रों के 
उत्साही कृषकों ने ४० करोड़ एकड़ भूमि में 
कात्रम वषो के लिए कम्पनियों से सौदा तय 
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कर रखा है । इसके अतिरिक कुछ नगरों 


में भी कृत्रिम वषो के परीक्षण किये गए हैं। | 


इस बिषय में पूरे जोर शोर के साथ 


अनुसन्धान न करने का एक कारण आशंका | 

प्रणाली की | 
गलितयों से भूमि को कोई हानि न पहुंच | 
सी लिये ऋतु-नियमन. के सम्बन्ध | 


भी है कि कहीं इस कृत्रिम 


जाये । 
में केवल अनुलन्धानशाला अथवा थोड़े से 
क्षेत्र में ही प्रयोग किये जा रहे हैं । 


अनुन्सन्धान कत्तोओं ने ऋतु-नियमत के | 


अनुसन्धान कायं में जिस सिद्धान्त का आश्रय 
लिया है, उसे वर्षा पहले 
वैज्ञानकों ने निकाला था । 

बषी का निमोण इस सिद्धांत 


हैं कि बरसते नहीं। किसी किसी मौसम में, 


अज्ञात कारणवश, मेधों में हम-कण बन जाते | 


हें । डन हम कणों पर बूदे' जमा हो जाती 


हैं जिससे बे इतने मारी हो जाते हैं कि हिम | 
तुषार बन कर प्रभ्वी पर गिर पड़ते हैं । 


गामियाँ के दिनों में, उष्ण वायुमण्डल में से 


हो कर आते के कारण, बे हिम तुषार पिबज्ञ | : 


कर वषा के रूप में नीचे गिरते है। 


इन हिम-तुपारों के सिद्धांत के आधार | : 
पर. ही अधिक्रांशत: बादल बनाये जाते हैं। : 


कृत्रिम वषा करने वालों का यह सत दे कि कभी 
शष पृष्ठ १० पर 


दो यूरोपीय | 

उनके सत से. 
पर होता द्वै . 

कि जमाव बिन्दु से कम तापमान पर जल- आ 

कण बादलों से ठहर सकते हैं । बहुत से | 

बादल इस प्रकार के अतिशय ठण्डे जल-कणों' 

से बने होते हैं, और वे इतने हले होते. 


क 


-गरतांक से ग्राणे 
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ऊ श्रा गाधा सतसई + 


[ शान्त शाह्ली 


'शालिहास' ] 


( प्रथम शतक ) 


श्री गान्धी परताप से दीन अनाथ बेक्रार। 
` आज अपैम्बली भवन में लिए फ़िरते हैं कार ।५६। 
सोता था अज्ञान में पड़ा हुआ जो देश। 
बापू ने जांग्रत किया लगा ज्ञान की ठेस ।५५ 
नदियां जन पीती नहीं कृषि द्वित बरस। मेंह । 
परोपकार हित गाँधी ने किया बलि नित्र देह ।५८। 
सहज तपस्वी गुणा-निधि सत्य-शील सबिबेक । 
ृद्‌ प्रतिज्ञपुण्यात्मा मिते गान्धी जग- एक ।५६। 
` निज प्रण पालन के लिए दिया स्वयं बलिदान । 
` भरमे-भेद जाना नहीं समझे सकल समान ।६०। 
बरार बार उपवास कर क्रिया क्षीण निज देह । 
पर प्रण पूर्ण ही किया तज प्राणों का नेह।६१ 
नहीं गाँधीसा युग पुरुष पाएगा संसार। 
बञ्रादपि कठोर चित, कुसुमादपि सुकुमार ।६२। 
“श्री गांधी बलिदान सा और क्रोई बलिदान । 
दृष्टि में आता नहीं देखा सकल जहान ।६३। 
मनसा वाचा . कमणा रहे सदा जो एक। 
महापुरुष सन्रश नहीं त्यागी अपनी देक ।६४। 
फिश्छुल निर्भय निर्मल चरित सदा गुणखान। 
.. हृढ़ निश्चय निष्पक्ष जो वही महात्मा ज़ान |३४५। 
सम्प्रदाय संग्राम से मत्त हिन्द सन्तान । 
` निर्जास्वास्थ हित त्याग कर भातृ प्रेम की आन।६६। 
 लइतो थी पागल बनी लिया 'उसे बचाय। 
निज श्राणों की दे बलि धन्य घांधो यतिराय | 
सम्प्रदाय से बिछुड़ते हरिजन लिए बचाय। 
 प्राणोंकी बाजी लगा धन्य गाँध्रो यतिराय ।६८। 


सुर सैंकड़ों साल से जाति दई जगाय। 
सत्यम्रह हुंकार से धन्य गान्धी यतिराय ।६६। 
कषिबल जनता ताप हर हरि अन जन-आधार । 
जन गण-म॑न अधिनायक गांधी गुण भण्डार ।७०। 
हशा मूली पर टगे सत्य सु-सरणि हेतु। 
प्राणों का बलिद'न दे उश्च किया बुष केतु ७१ 
हास्य बदन सुकरात ने पिया गरल निज हस्त | 
मृत्यु से भयभीत हो तजा न मागे प्रशस्त ।७२ 
तन चिन्ता परित्याग कर जग चिन्ता का भार। 
बहन किया हढ़ चित्त से ज्ञोण गात्र आध.र ।७३। 
परिवर्ती भंगुर अधिर इस जग में है सार। 
क्षण विध्वंसी गात्र से प्राणिमा/त्र-उपकार ।७४। 
वृद्ध क्षीण तन बापू ने क्रिया सिद्ध यह -काम। 
पर हित साधन, देह का सदुपयोग अभिराम ।७४। 


सत्याग्रही :- 


धर्म की गुरु की ताडना पवत शिखर नियात | 


मस्त मतङ्ग पद तले कुचलन अ आघात ।५६, 
[थ पाँव से बांध कर किया गया जल मग्न। 
फिर भी सञ्च माग का किया न प्रण निज भग्न ।७५। 

सच्चा सत्याग्रह गुणी था वह भक्त प्रह्नाद । 
सह कर नाना कष्ट जो पाता था आहवाद्‌ ।७८। 
तीव्र ज्वलन की ज्वाल को शीतल तुहिन समान । 
आलिंगन कर सत्य ० रत््खी जिस ने आन ।५६। 
तप्त थम्भ से चिमटनेको था जो तैयार । 


किन्तु सत्य के व्याग से करता था इस्कार ।८०। 
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सत्याग्रही प्रह्लाद का वर्तमान श्रबतार । 
गाँधी ही थे जगत भें देखा नज़र पसार ।८१। 
सुनो, सफल किसका हुआ जग में जीवन-मरण । 
पर हित जिसने मृत्यु को किया प्रेम से वरण ।८२। 
पूछो तो, लो, मैं कहँ किसका जीवन धन्य । 
देश भक्त श्री गांधी का जिन सम और न अन्य ।८३| 
तन मन धन सब देश हित अर्पण किया निकाम । | 
देख रवीन्द्र कवीन्द्र ने दिया “महात्मा? नाम ।८४ 
लोक विषमता-त्रिष-हरण दूर करण संताप। 
भारत जन उपकार कर गाँधी रहे अदाप ।=५। 
प्रखर तेज भव्याकृति और अलोकिक काम । 
कठिन तपोमय जिन्दगी गांधी चरित ललाम ।=६। 


(सत्यः ही ईश्वर जगत में ईश्वर ही दै सत्य। 


पहिचाना श्री गांधी ने जीवन में यह तथ्य ।=५। 
था जिसके साम्राज्य में सूर्यं न होता अस्त। 
निज बल के अभिमान में रहता था जो मस्त ।८:। 


| सत्याग्रह के शख्न से भारत को सन्नद्व। 


=# करके श्रीयुत्‌ गाँधी ने त्रिटित राज्य सम्बन्ध ।८६। 


क्षण में ही विध्वंस कर किया हिन्द आज़ाद । 
सत्याग्रह-प्रताप का करके .जग में नाद ।&६० 
रेखाचित्र :- 


यष्टि कर में थाम कर चलते जत्र श्रमणाथ। 
Le € १ 
मानो उद्यत है हुआ बद्ध परिक्री पाथ।६१ 


कर में लकुटी हास्य मुख चज्ञने को यय्यार । 
मानों भारत भाग्य की नो अभी करेंगे पार ।६२। 


बह मुख की गम्भीरता अरु दृढ़ता की छाप। 
सन्द-मन्द्‌ मुस्रान बह धीसी-धीमी पद चाप ।६३। 


श्बेत खादी परिघान कृर, कर में यष्टि थाम | 
“ल्बणासुर' के हनन की थी छवि वह अभिराम ।६४। 


घवल खादी मूढ़ गात पर लगती थी अभिराम । 


प्रति क्षण ११० बच्चे! 


अनुमान लगाया गया है कि विश्व भर में 
प्रति क्षण ( मिनट ) ११० बच्चे उत्पन्न होते हैं 
ओर ६२ व्यक्ति मर जाते हैं। इस प्रकार प्रति 
बषं संपार की जन संख्या २० लाख के लग 
भग के हिसाब से बढ़ जातो द्वै । प्रति मिनट 
५८ की वृद्धि जन संख्या में होती है । 

मारत के भरन्तों में प्रति मिनट १० बच्चे 
पेदा होते हैं, अथवा ४६६ प्रति घण्टा, (४३१६ 
प्रति दिन और ४२६५७१ प्रति मास । मरने वालों 
की संख्या प्रति मिनट. ७ द्वै । इस प्रकार 
.प्रत मिनट भारत की जन संख्या में ३ व्यक्तियों 
की वाद्व. हो जाती है। वर्ष में कुल वृद्धि 
१३ लाख के हिसाब से होती है। 

इल बढ़तो हुई. जन संख्या के लिए 
प्रति बर्षे अधिक से अधिक अन्त का उत्पादन 


करना भी तो देश वासियों का कत्तव्य ह्वै - 


अन्यथा भूखों मरना होगा उन्हें । 
कालिन्दी के कूल पर करता हवै विश्राम। 
बर्तमान जग युग पुरुप गांधी चरित ललाम ।६६। 
हाय ! हाय |! यह्‌ क्या किया तू ने नाथू राम। 
भेज दिये क्यों हिन्द के बापू रे! सुरधाम ।६७। 
हिन्दू मुसलिम सभौ से था उनको सम प्यार । 
दोनों आंखों में करे कोन भेद ? अविचार |६८। 
भारत माँ | मत मान कर हो गई में स्वाधीन । 
उस सुत को न बचा सकी जो था तत्र जल मीन।६६। 
सावभौध प्रभुर्ताद-युत लोकतन्त्र गणराज्य । ` 
श्री गांधीय प्रताप से भारत है जन राज्य ।१००। 


ju 


अमल कमल दल पर जनु करता तुद्दिन बिरासो६५# . +k ( क्रमशः ) 
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कभी प्रकृति पयांप्त हिम-कश नहीं बना पाती 
इस लिये वषो की प्रक्रिया को शीघ्र प्रदान 
करने के लिये बादलों पर शुष्क हिम अथवा 
सिल्वर श्रयोडाइड ( रजतयोग ) बछिड़का 
. जाता हवै. । 

परीक्षणे से उसे ज्ञात हुआ कि 
अत्यन्त शीतल किये एक बादल में जब 
 शुष्क्र हिम की गोली छोड़ी गई तो लत से 
तत्काल हविम-कणों का निमोण हो गया | 

. बाद में उनके साथी ड० वोनगट 
ले. परीक्षण करके देखा कि क्या हिम के 
अतिरिक्त किसी अन्य कणदार वस्तु से और! 
अच्छा परिणाम .निकल सकता दै। उन्होंने 
पानी बरसाने के एक रजत के एक मिश्रण 
(सिल्वर अयोडाइड ) का परीक्षण किया। 
इस के बाद उस रजतयोग को तैयार 'करने 
की एक यशीन बनी, जिसे जमीन से चलाने 
पर आकाश में बह रजतयोग का मिश्रण | 


` छिड़क देती दै । 


बादलों पर पहुच कर वरषा के बिन्दुओं 
में प्रविष्ट हो जाते हैं। वेसे तो शुष हिम या 
` धूल में से प्राकृतिक नियमं द्वारा बृष्टि हो जाती 
है, परन्तु यह रजतयोग उनसे कहीं अधिक: 
प्रभावशाली हवै उदाहरणाथ, एक मील गहरे 
` बादल में स्तरामाविक दषो होने पर उसके 
ऊपरी चतुथोश मील में से ही बर्षो होगी। 


`का प्रबेशं कर दिया- जाय, तो उस से' कहीं 
अंधिक वर्षो होगी । सिल्वर आयोडाइड 


. पर पहुँच कर हिमकणों की भांति भाप बन 


परन्तु यदि उसी बादल में सिल्वर, आयोडाइड 


द ` की एक विशेषता यह भी दै कि वह बादलों 


कर उड़ नहीं जाता तथा वरषा न होने तक सिंचाई का ठे हा लेने को लिखा द्वै। 
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उसका प्रत्येक कण 'श््राकाश 


हता दे । 

रजतयोग तथा शुष्क हिम का उपयोग 
हिम ब्रषां के लिए होता है । सब से प्रथम 
शेफर ने सन्‌ १६५६ में बादलों को बरसाने 
केलिए हवाई उड़ान की थी । वहां के 
अनुभत्र सुनाते हुए उन्हों ने बताया कि बादल 
पर शुऽक़ हिम छिड़कने पर वहां से 'हिम की 
चहर' गिरती हुई उसे दिखाई पड़ती थी । 


में ही ठहरा 


उ 


F 
के 


उसके पश्चात वेज्ञानिक जलं तथा स्थल 


सेनाओं की सिगनल देने बाली टुकड़ियों के 
साथ कार्थ करते रहे । न्यू मक्सको राज्य 
में शुष्क्र हिम तथा राज्तयोग के 
करने प! उन्हे गड़गड़ाहूट और चमक 
के साथ आंधी-पानी वाले बादलों के दर्शन हुए। 
ऋतु नियमन की इन तथा इन जैसी 
अन्य प्रणालियों के निकलने पर अनेक मनुष्यों 
ने इसे अपना व्य 4साय. बना लिया । 
२५ सहस्र एकड़ में पशुःपालन का कार्य 


सिल्वर आयोडाइड के कण उन अतिशीतल] करने वाले एक ग्राहक. ने बताया कि हमारे 


यहां इन गर्मियों में भीषण सूखा पड़ा था, 
परन्तु जब सिल्वर आयोडाइड के गुब्बारे 
आकाश में छोड़े गए तो मई और. जून दो 


मासों में हो मेरे इलाके पर इतनो बर्षा हो. गई 
जितवी साल भर में होतो द्वै 


. डा० क्रिक ने न्यूभैक्सिको, कोलोराडो 


ओर ओरेगोन राज्यों में: क्त्रम वपी के लिए 


७ चतेत्रों को चुना और जांच करके उनकी 


परीक्षण . 


ज 


तुलना उन के समौपस्थ स्वाभाविक बादलों वाले 


चेत्रों सेकी।. «- 
एक अमे रिकन फर्म ने भारत सारकार को 
६ पैसे प्रति एकड़ भूमि की कृत्रिम वर्षा द्वारा 


| 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
१९ ; 


संसार सुख ब दुःखों से भरा हुआ है । दुःखों 
के साथ सुख भी अबश्य है और सुख के साथ दुःख। 
सुल भें जब विचरण करो तो जीबन आनन्दमय 
अतीत होता है, किन्तु जब सुखं के बाद दुःख अब- 


शयम्धावी समभा जाता है तब उस सुख में दुःख की. 


प्रतिद्राया दृष्टिगोचर होती है। जब कभी मुझ से 


मेरा कोई साथी पूछ बैठता है क्रि“ भई तुम्देँ दुनियां 


में कौनसी वस्तु प्रिय लगती है” तो में उत्तर देता हूँ कि 
बुःख। किन्तु मुझे जो बास्तबिक प्रिय लगती है से 
में दुःख के अन्दर ही छिपाए रखकर, बाहर प्रकाशित 
नहीं करता। वह इस भय से कि हो न हो कहीं 
प्रश्नों को कड़ी लग जाय यद्यपि दुख के साथ भो 
प्रश्नों की भड़ी लग ही जाती है. किन्तु इस सम्बन्ध 


- में दो चार शद कहकर निबटने में समर्थ दो सकता 
: हूँ। परन्तु वास्तविक सुख मुझे जिसमें मिलता है वह 


है कल्पना । ५ 
बेचारी कल्पना सब से सरल वस्तु दै जहाँ 
उसे ले चलो वहां चल उठती है । कवियों के काव्यों 
भें कल्पना रीढ़ की हड्डी का काम करती है। 


_ कविताओं व लेखों को सरस बनाने में कवियों ने भी 
इसे नहीं छोड़ा, आपत्तियाँ आती ईं--ऐसी आपत्तियां, 


जिनके घटने पर कभी २ जोबन में घृणा हो जाने 
लगती हे किन्तु भावी सुन्दर दल्शनायें पुनः अपने 
मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं । जीबन के 


` संवर्षो में क/पना कितनी रहती हे "इसे गम्भोरतया 
` बिचार करने पर जाना जा सकता है। एक गरीब 


असहाय व्यक्ति ज्ञब कभी कल्पना करता है कि. 


उसके पास मकान होगा, खेत होंगे, अन्न धन से 
सम्पन्न होगा तंब वह ्रसन्नं मन मजदूरी करता है 


कल्पना 


( ले० जगतसिंह राना कत्ता ११ ) 


उसमें सरलता श्रा जाती है, उसे सुबानुभूति होती दै। | 
जीवन सो किसो हंद तक बह सफत्त समझने लगता | 
है । इस प्रकार कितनी पुण्यकमो है यह कल्पना ! | 
आज भी कवियों ने इतनी सुन्दर २ कल्पनायें की कि | 
जिसके आधार पर ही वे कवि सम्राट, कवि श्रेष्ठ बन | 


वेठे हैँ । किसी भी निराश व्यक्ति को यदि उसके , र 


भविष्य के सम्बन्ध में कल्पना करते हुए अच्छी २ « * 
बातें सुनाइये तो वह प्रसन्न ही नहीं होगा अपितु . * 


इसके मुरभाए मुख पर तिभिष तक एक आशाकी | 


भलक अवश्य दष्ट्रिगोच! होगी । 


_ पक विद्यार्थी जो जीवन में कभी असफलता 
पाता है, कल्पना के सहारे अपने मागे परः पुनः 
क्रियाशील रहने में समर्थ हो सकता है ।, अपने को | 


डिसी इन्टरव्यू अथवा बड़े पद्‌ के चुनाव में सफल ४ 


दोने की कल्पना कर वह सारे दुःखों को भूल जाता | 


है और पुनः अपना कार्ये करने लगता है। आप '' 


i 


} 


a, 
क 


क 


कल्पना के सहारे बड़े - राजमहलों और प्रासादो का | 
आनन्द ले सकते हैं ! सड़कों पर चलती हुई सुन्दर र 


कार को, जो किसी आ।फ्रिसर की हो, देखकर जी 


मचल उठता है और यह सोचकर कि €म इसके | 


योग्य नहीं हो सकेंगे, निराशा छा जाती हवै। किन्तु 
निराशाको दूर रख तथा छिन्हीं अन्य बातों की 
परवाह नं कर, कर लीजिये कल्पना समर्थेता की, 


अपने मन में सोच लीजिए कि हम भी कभी ऐसे ही _ 


रोब के साथ किसी अच्छी सी कार में घूमेंगे तो 


सचमुच ही अनुभव हो ज.ता है और कार में घूमते - - 


हुए व्यक्ति से कहीं अधिक भानन्दाचुभूति होने | 


लगती हैं । जीवन में कभो निराशा हो तो एकाएक 


सूखका हुद-क्मल खिल उठता है; क्षण के लिए भविष्य की सुन्दर कर्पनाएं निराशा को दूर भगा ' 
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MF 
अवसर पर दुःखों का मन की दुनियां में कोई स्थान 
' रह जाता । मेट्रिक की परीक्षा पास क ते पर 


' रीर वह सम्मुख आती हुई आपात्तयों घो गौण 
ब 'कर प्रसन्नता से उनका सामना कर त्रेता है। 

में इतनी शक्ति है कि उसके सामने बड़ी ९ 
आपत्तियां ठहर नहीं सकतीं ब्द आपत्तियों की जड़ 
£ परकीड़ेका काम करती है। बड़े कॉठन और 
 दुगम कार्यो की मानव कल्पन व आशा के सहारे 
करता है, वहाँ उसे अन्य कोई बिचार नहीं होते 
भाग्य की ओर वह ध्यान नहीं देता । असमथ, समथ 
हो संकता है। एक आलसी व्यक्ति अबश्य लेख 
लिखना प्रारम्भ कर देगा यांद उसे उसके लेखों को 


` कल्पना होगी कि बड़े २ समाचार पत्रों में उसके 
` लेख ्रायेंगे। शीषेक के पास ही उसका राम खूब 


` -बल्पता कर बह सचमुच लेखक हो चुका होने का 
` आनन्द ले लेता है । लेखक होने पर जितना आनन्द 


अधिक वह कल्पना के द्वारा प्राप्त कर लेता है । 


20307 Tn RSet iT}, 


. वास्तं में उपास्य वस्तु की कल्पना में उसकी 
वास्तबिक प्राप्ति से अधिक आनन्द है । जब तक 
छात्र एम० ए० नहीं होता उसे एभ० ए० होने 

पना अधिक आनन्द देती है। जब तक बह 


` (प्रकाशित करने का आश्वासन मिले | उप यह. 
मोटे ब चमकीले अक्षरों में लिखा रहेगा, ऐसी' 


उसे मिलता या प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है व्ससं | 


उ चली कज्षाश्रों में पढ़ता है अपने नाम के झागे- 


लिखता और मिटा भी देता है । किन्तु जब वास्तव 
"में वह एम० ए० अथवा डी० लिट० इत्यादि बन 
ज्ञाता है तब उसे उतना आनन्द नहीँ आता जितना 


कभी उसकी कल्पना में आया करता था। इश प्रकार 
कल्पन! सचमुच ही आनन्ददायिनी प्रिय वस्तु है। 
जब कभी दुःख होता है और जीवन में निराशा ही 
दिखाई देती है, मन खिन्न हो जाता हैं तो कोई 
बस्तु अथवा सांसारिक मोद नहीं अछा लगता; 
किन्तु जिस कार्य में यह सब दशा हो रही है उसका 
उद्देश्य सोच दिया जःय तो विचार आता है यदि 
अज ऐसी कठिनाइयों का सामना कर दिया जायगा 
तो भविष्य में श्रमुक पद पर आसीन रहेंगे। इस 
प्र+।र की विचारधारा जब हृदय में प्रवेश करती हे 
तो उसके मस्तिष्क में बड़े जोरों से वाद-प्रतिवाद 
होने लगता है। हृदय की कोई स्वार्थी भावना संभव 


का पक्ष लेती है। भविष्य का प्लान सफल माना 
. गया | अब्र चलने लगती हे कल्पना । वह कहपन!ं 


के संसार में विचरण करने नगता है । उसकी अवस्था 
मौत रहती हे । नीरव ब शांत वातातरण में बह जी 
भर कर सुन्दर कल्पनायें करता है | खून प्रसन्न होता 


है और आते बाले या ब्रीते दुःखो का उसे. कोई 


रमरण नहीं दो पाता । 


पाठकगण ! मुझे आशा है. आप लोग सभी 
इस सरल, सुन्दर व आनन्ददायिनी कल्पना से 
परिचित होगे । भावुक हृद्यां की अवश्य अधिकता 
होगी किन्तु जैसे कि किसी भी भेद से अपरिचित यह्‌ 


. सब के पास चली जाती है सभी इसके रसज्ञ ह गे। 


जी कुछ भी हो किन्तु मलिनता व खिन्नता को दूर 
करने के लिए भविष्य की €ुःदर ' कल्पनाये अघश्य 
करिये । क्योंकि :-- 

्तप्नों में ही है सुख अगाध । 

है सत्य न उतना सुखद आध -। 


a oe लता 
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साहित्य में लोकहित . 


( ले० रोशन लाल श्रेणी १२) 


एक समालोचकका कथन है कि /iterature 
is the criticism of fe’. अथीत साहित्य का 


श्रथ हे जीवन की व्याख्या करना अथवा “साहित्यः 


मानव समाज का मसितिष्क है ! मानब समाज के 
सम्पूर्णं बिचार या देश की आन्तरिक ब वांह्य प्रवृति, 
राजनेतिक उथल पुथल तत्क लीन साहित्य में सम्नि- 
हित रहते हैं । साहित्य में उन सम्पूर्ण कृतियों का 
समावेश होता है जिनमें मानव जीतन के दुःख तथा 
संकटों को भुल्ने की तथा भावनाओं के आलोकयुक्त 
लोक में भ्रमण करने की शाक्त रहती हे । 


अतएव साहित्य व समाज का सम्बन्ध स्थापित . 


हो जाता है, मनव समाज साहित्य से अनुपम 


शक्ति प्राप्त कर विश्व में अग्रसर होता है, तथा.. 
“साहित्य समाज के माणयों ब रत्नों से पूरित रहता 
है । और वह साहित्य का भण्डार नित्य बढता जातां. 


है। इससे साहित्य में लोकहित स्वतः हमें प्राप्त हा 
जाता है। आज आलोचना के बल पर हमें . विदत 
हो गया है कि जिन साहित्यकारों ने लोकहित पे दूर 
ज कर रचनायें कीं वे सफन् कलाकार नं कहे जाते, 
बरन्‌ विरोधी आलोचनाअ। की भड़ी उनके प्रति 
मिलती हे । क्योंकि वे हर समय जन साधारण से 
दूर रद्दे । 

परन्तु आज.के सभीक्षकों ने यह भी असफत् 
रंचना बतलाई है जिसमें केवल उपदेशों का भण्डार 
हो। क्या कलाकार लोकहित - ही में रमकर अपनी 


रचनाओं को नीरस बना दे ? इसका निणेय यही रह - 


जाता है कि न कलाका लोकहित ही से दूर रहे और 
न रचनाओं को उपदेशों ही के द्वारा नीरस बना दे, 


बृरन्‌ मध्यम मागे, लोकहित या उपदेश अप्रत्यक्ष रूप 


में रखकर साहित्य में अग्रसर होवे | 

हिन्दी सादित्य में कहाँ तक लोकहित की 
भावना मिलती डर इस पर भी तनिक दृष्टि डालें, 
हिन्दो के श तब में देश की जनता लुब्ध थो, सुल- 
लमानां के घामक अत्याचार उन्हें असह्य थे । 
नारतोयों का उद्देश्य .। कि वे उन्हें यहाँ से भगाने 
`; सतत प्रयत्न करते, ऐसी परिस्थ्रि।त में कबियों ने 
स्त्रयं तलवार उठाई व पुप्त धर्मा यों में खून का 
संचार करवाकर उन्हें युद्ध के लिये उत्तज्ञित करवाया, 
यह काल ।हन्दू-सुस्लिम संस्कृत के युद्ध का काल 
था, देश में क्रांति हो रदी थी, इससे इस काल का 
साहित्य भी वीरोललासिनी भावना,से ओतत्रोतं है ! 

भव्तिकालीन रचनायें तो ज्ोऋहित पर ही 
खड़ी हुई' तुलसी, सू!, कबीर आदि ने समाज की 


चुष्कता च -नराश्यता क' दूर कर एक समृद्ध साहित्य 


कां सूजन किया । 


रीतिग़ाल में केवल ल६ णम्रन्थों की रचनायें 
की ई । सम्पूर्णं कव संकुचित विषयों पर हो 


कविता का पिष्टपेषण करते रहे | तर "लीन व्यत्रस्था | 


ही ऐपी थी कि साहित्य ने अपना राइ छोड़ दूसरा 
रास्ता अपनाया । यह तत्कालीन परिस्थिति का कारण 
भी था। केवल “भूषण” ऐसा कवि हुआ जिसने 
गुलाबों को छोड़ कांटों का गुणगान किया इससे 
लोगों में चेतना आई । 

आधुनिक काल भारतेन्दु से प्रारम्भ होता है, 


+ 


ti 


| 


यह राष्ट्रीय संग्राम की बेला थी, यहाँ पर से साहित्य | 


ने भटकते राह पाई । राष्ट्रीय भावनाओं सं ओतप्रोत 
शखनाद बजने लगा। साहित्य में भी सर्वोन्दुली 
उन्नति होने लगी । अब कबिता कं विषय केवल 
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घीरे धीरे अब साहित्य में परिवतन आने 

; ` लगा है और यह प्रगतिबाद की ओर झुकने लग 
निराला आदि हमारे सन्मुख आते हैँ । आज कबि- गया है। लेखक इसी लोऊहित Fi न 
बेदना थी । कों, पुष्पों, नदी की लहरों मानकर खेतों खलिहानों र के गीत मा 
साथ साथ उनकी वेद्नायें मिलती हैं । किसी लेकिन वास्तविकत। या वास्तबिक लोक ह र 
[नन्त सत्ता की ढंढ में वे सभी भटःने लगे। इस हो सकता है जब पूर्णता हो अथीत मानब क्रो भौतिक 
।हित्य.का रुख फिर बदल गया। 'मंथलीशरण मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों में सामंज य 
१ “आरतीय आत्म।' आदि को रचनायें कुछ सा- स्थापित क! उसे सम्पन्न एकता की ओर ले जाय । 
रहीं । भारती! के मनि.र का यह पुजारी अथोत साहित्य में तीनों "| समन्वय होना चाहिए । 

गा हर म में रंग गया, दस फुट के संसार मं बैठे न्त में सस्यं, शिं, धुन्दरम्‌ का समन्वय ब 
EE चतुर्वेदी जीगानेलगेञ : ` एकता में अनेकता का ३च्चादशं स्थापित करने बाला 


तेरा नभ भर में सचार : और तब ही साहित्य वास्तव में लोकहितिषी बन 
` : मेरा दस फिट का संसार . : . सत्ता है। 


जीवन 


( ले" भगवानसिह रावत श्रेणी ११) | 
योग-आग्दोलन को गम्भीर गर्जना से छांत्रों ने 
: हड़ताल कर दी थी | छ.त्रों को जिह्वा पर यही शब्द 
दोहराये जाते थे, “ मनुष्य प्रकृति से हो स्वतन्त्र है 
आ स्वतन्त्रता ह्वी सच्चा जीवन है |? प्रकाश भी 
` उन इजारों में से एम था। बह 'स्बतन्त्रता? शब्द पर 


की व्याख्या उसे कहाँ न! मिली थी आज पाठ: 
शाला खुली और शास्त्रो जी ने कबीर के रहस्यवाद 
पर अपना भाषण प्रारम्भ क्रिया । प्रकाश की समभ 


क्या दि 227 85 2 
प्रकाश, तुम बहुत दूर' पहुँचने का प्रयास कर 


को'कल बोलो तो साहित्यकार ही सच्चा साहित्यक्रार -हो सकता है, 


बड़ी २ पुस्तकें पढ़ चुका था लेकिन "जीबन! शब्द ह 


में हुछ न आया और बह बोल उठा, “गुरुजी जीवन : 


रहे दो। जिस प्रकार प्रेम, कविता" और ईश्वर की | 
हु परिभाषा देनी कठिन है, उसी प्रकार इस प्रश्न का 


SR 
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उत्तर भी बड़ी सरलता से नदी सिल सकता, किर भी 
“जीवन क्या है! इसको ठस स्वयं ही एक दिन समझ 


जाओगे ।” शास्त्री जी ने कदा । 
२ 


समाचार पत्र पढ़ते २ शांता पिता से बोल 
उठी, “क्या यही मनुष्यता है पिता जो? अङ्गरेओं 
की साम्राज्यवादी नीति समस्त संसार के लिए कितनी 
भयंकर है । आज जापान कितनी बीरता से इस 
नीति का सामना कर रहा है| एऐकिन युद्ध फिर भी 
कितनी घृणा का २।१द्‌ है । लाडो करोड़ों" संख्या 
में मनुष्यों की हत्या द्रो रही हैं। देश जन-धन और 
भूमिदीन हो रहे हैं । अन्न को विशाल सात्रा में 
जल[या और नष्ट या जा रदः है। हमारा देश 


भारत अनायास ही इस युद्ध की अराला में जलाया 
। भारतीय कृषि तथा, 


जञा रहां है. | बेकारी बढ़ गई है 
प्राचीन काल से प्रचलित घरेलू उद्योगधन्धां का चष्ट 
प्रायः हो चुका है। आंखों के सामने भूखे, | गे 
भारतीयं नजर आते हैं। वया यही मनुष्य का जीवन 
है.” “हां हां बेटी यही तो जीबन है” सेठ रामदास 


'जी बोल उठे । “हमें दुनियां से क्या ९. अपनी तो 
' इस समय पांचों अंगुलियाँ घी में हैँ । चीनी और 


कपड़े की कई मिलें चल रदी हैं | १रोड़ों की आम- 
दनी है | हमें तो सुख ही सुख और शाँति ह्वी शांति 


“है।में तो इसी को जीवन समझता हूं ! ' "पिताजी 


में तो इस जीबन से घृणा करता हूँ। ७कढ़ों दास- 


` दासियों की रानी और पक धनाढ्य पिता. की पुत्री 
होने पर भी मुझे शांति और सुख नहीं मिलता । 


पाठंशा.ला में रहूँ. या घर में, कहीं भी मुझे चेन नहीं 


` मिलता ।” यह बिवःद्‌ चल ही रहा था कि दरवाजे 

`स नौकर ने कहा, “ सेठ जी एक भूखा भौर नंगा 

युवक आप से नौकरी की प्रार्थना कर रहा है । अगर 
` आज्ञा हो तो भीतर बुला'लाऊं।'? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३ 

ब्योत्सना का स्मित-हास रोम २ में आनन्द 

का संचार वर रहा था। लेकिन उसकी आँखों 
बल थे वे चार आंसू । बनारस के वे दिन उसके 
लिए याद ही के रूप में रह गये थे । जय बह क।लिज 
का विद्यार्थी बनकर अपने भविष्य को उज्ज्वल 
समभता था । सुख शाँति की अनेक कामनायें करता 
था। नौकरी की ढ॑ढ़ में भारत का कोना २ छान 

माश लेकिन कहीं भी रोटी का आसरा न मिला । 
नौकरी दिलाने वाले स इनभोडें ही उसके दुःछ 


दी लुमायश बन गये थे | अपने कई भाइयों को बड़ी ` 


बड़ी नौकरियां पाते हुए देख वह रो उठता। कभी कभी 
उसके मुख से निकल ठतः, “ इनके कई हैं, मेरा तो 
कोई भी नहीं-भगवान तक नहीं । घर «ने तक 
को पेसे नहीं हैं | लेकिन घर जाके कह गा भी क. ? 
खेती-बाड़ी करने क उचित साधन भी नहीं हैँ कि 
उसी पर जीवनयापन हो सके । नौकरो भी नहीं है 


भूख भी सता रद्दी ह ।! वह बुरी तरह रो उठत', | 


४ बचपन तेरी निमल शाति कहाँ गई! ? कालज तेरे 
आनन्द कहाँ गये ! हा ! गुरुजी अपने कहा था-- 
प्रकाश, तू जीवन को एक दिन स्वयं ही स. 
जायेगा । क्या यही जीबन हे !-पर में न जूता 
सिर पर न टोपी, शारीर पर न बस्त्र और पेट में.न 
तृप्ति । उसका हृदय रो धठा और दुः से पागल 
होकर प्लेटफामे की ओर बढ़ा । दमड़ी भी नसीब न 
थी, बन्दीगृह्‌ की सेर्‌ होगी इसकी चिन्ता न करते 
हुए बह गाड़ी के एक डिब्बे में बेंठ गया। गाड़ी 
बम्बई की ओर चल पड़ी । 


४ 


८ तो आपने कब से भोजन नहीं किया? 


पिताजी, मैं इनके लिये थाली यहीं ले आती हूँ 
शान्ता रसोई घर की ओर चल पड़ी। “सेठ जी 


RTS ७६ 
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MSIE २००२० 


रसों जेल से छूटा था | गाड़ी में घेठने को पेसे थे 
पुलिस ने पीटा भी और जेल भी भेजा | अब 
नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं भी शरण नहीं 
ल रही है | आग गरीब को शरण दे दें तो ईश्वर 
का कल्याण करंगे ।”? 

किसी को नहीं बिदित रि प्रकाश एक कालिज 
युवक है । बह एक अन्धेरो कोठरी में रहता हे । 
मांजते मांजते उसे प्रात: की सन्ध्या होतीं नहीं 
विदित होती । रात उसकी ए% गंदी कोठरी में 
तती है! संध्या समय अपने ब्रिछौने पर लेटे २ 
कल्पनाश्रों की उड़ान में बहा जाता है| कमी २ 


बह बतेन माँनता हे वरन्‌ बहू ्पने भविष्य 
शुन्य और जीवन को सीमित समझने लग गया 


था। के | कभी किकी के प्रेम-पत्र उसके कालिज- 
जीवन में उथल-पुथल भचा देते थे। ६ क्रिन वह 


नकी दृष्टि में-सदभावना भर आई 


के पहुंचते हो उन्होंने पूछा, “ प्रकाश तुम बया पढ़ें 


लिखे हो? तुम्हारा परिचय क्‍या है!” प्रकाश 
निरुत्तर खड़ा २ ऑधुओं को पाछु रहा था। आंसू 
अधिक मात्रा में गिरने लगे। सेठ जी का हृदय भी 
गदगद दो उठा थर उन्होंने [फर पूछा, प्रकाश रोते 
क्यों हो बेटा ? बताओ तो सद्दी तुम कहाँ तक पढ़े 
हो १” “ बी ए० ! ” सेठ जी प्रकाशा का हाथ पकंड़ 
कर अपने कमरे में ले गये । प्रकाशा से 'न्होंने क्षमा 


की प्रार्थना की । सेठ जी के कोई पुत्र नहीं था और 
- न अधिक योग्य कम चारीही । कई महीनों से उन्हों- 


ने प्रकाश की विश्वास पात्रता की ब.तें लुन रखी थीं! 
आज उस युवक को साम्ने देखक़र इन्हें 
हुआ । अगर पहले से.ही उन्हें. प्रकाश के पढ़े लिखे 
होने का पता ज्ञात होता तो प्रकारा. को शायद इतने 
कष्ट न भोगने पड़ते । सेठ जी ने प्रगाश को अपने 
घरेलू व्यापार का :र्य सौंपा और स्वयं इश्च भर 


से मुकत हो गये | प्रकाश अब उन रंग-महलों में _ 


सोने के समान चमकने लगा । बह सेठ जी का 
सव से विश्वास पात्र बन गया और घर के: छोटे बड़े 
सभी कार्यो का स्वामी प्रकारा बन गया । उसके सभी 
कार्य प्रशंसनीय होते थे सेठ जी की: साख चमक 


उठी । 


To ध 
. शान्ता सेड नी की इकलौती पुत्री हैः! वह . 
` इस साल बी० ए० की परीक्षा में बेठेगी । - सदेव को 


भांति आज भी बह अपने कमरे में बेठी वीणा बजा 


रही थी । संध्या की शीतल समीर वीणशा-लहरी के 
स्वर्‌ को दूर-बहा ले जातो थी। लेकिन शान्ता को . 


आज इस जीवन से कुछ ग्लानि सी अआ. गई थी। 
बई इसलिए दु:खी थी कि उसके पिता सदेव ही किसी 


` कायको करने से प.ले उम्रकी राय लिया करते थे 


लेकिन आज उन्होंने . अचानक ही यह कह दिया, 


के क्रो अपने पास वत RT curdR glo RE महिले.उत्राला हे बेटी | शान्तां 


बहुत, हष . 
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किसी को इससे पहले ही शवना पति चुन चुकी थी। , 


बहू केवल उसी के पत्र की आस लगाए रहती थी, 
लेकिन एक वर्ष से उसका पत्र भी शान्ता को नहीं 
आता था | यही मनोवेग उस के हृदय को विह्वल 
कर देते थे । जितको वह अपना बना चुकी थ 
क्या बढ इसे भूल गया होगा ? जब वह बनारस 
सेंट्रल कालेज की साहित्यिक समिति का मन्त्री था 
आर बहू भी अपने कालेज की समिति की मन्त्रिणी । 
झखिल भारतीय छात्र-शिक्ञा-समिति की वेठक में 
शान्ता को भी बनारस जाने का अवसर मिला था। 
शान्ता केवल उसी को चाइती थो, कया वह शान्ता 
को भूल जायेगा ? आज अचानक उसक्रो अपने घर 
के प्रधान कमचारी प्रकाश की दूसरी बार स्पष्टतया 
देखने क! अब तर मिल, था | प्रकाश को देखते ही 
उसके हृदय में हलचज्न मच गई, क्या यर्‌ बह्दी 
बनारस वाज़ा प्रकाश था ? जिसको फोटो और 
प्रेम-पत्र उसके पाल ये -यड़ी था उसका ? 


ष्‌ 


संध्या की शीतलता से घुली हुई पुष्पां की 
सुरंभि मस्तिष्क में नई २ उमङ्गों को जम्म दे रही थी 
इसी मधुमय वेला में प्रकाश और शान्ता उपवन में 
भ्रमणार्श निकल आ :। प्रकारा का मुख कमल यौवन 
का छाया में पूर्णतया लिता हुआ था + शान्ता के 
मुख से प्रसन्नता की बर्षा हो रही थो । पुष्पां पर 
हाथ फेरते हुए प्रकाश ने कहा, “शान्ता, अगर निति 
के भोके सुके स्त्रं तुम्हारे ही घर में न बहा लाते 


तो क्या होता ९? 


“में तुम्हारी ही होती और तुम मेरे |” 
“सो केसे” ३. ; a 
“जसे हय है |” हे 
. क्या बनारस से लौटने के बाद हमें याद 
भी! कियाथा ? शान्तां कुछ गम्भीर सी हुई और कहने. 


लगी, “में आपके इन शबरो को जिन में आपने 


_ सुभे अमीर और अपने आपको दीन कह कर पुकारा 
था कभी नहीं भूली, उन्हीं शब्दों ने आप को मेरे . 
हृदय में स्थान दिया । उस दिन से ही आप मेरे | 


हो चुके थे ।” 


“ अच्छा अब भविऽप का कार्यक्रम क्या है ? 
क्य़ा-तुमने अपने पिता जी से कुछ कदा भी थ १”. 


` “त्रश्य, पिता जी हमारी: शादी से बहुत 


प्रसन्न हैं । मुझ से कह रहे थे कि इसी जून में तुम 


दोनों लन्दन जाओगे | वहीं चार साल तऊ फिर 
पढ़ाई द्ोगी » 

नव दम्पति इसी प्रकार अपने भविष्य की 
शुभ-कामना पर विचार करती हुई घर लौटी । 

दिन बीते । आज प्रकाश और.शांता विलायत 
जा रद्दे थे । चार झाल की पढ़ाई के बाद दोनों ऊंचो 
डिम्रियाँ लेकर लौटेंगे । दोनों को समाज में उच्च 
सम्मान प्राप्त होगा | बड़ी बड़ी नोकरियाँ मिलेगी । 


पिता की सम्पत्ति के स्वामी शाँता और प्रकारा दोनों . 


होंगे | सुब और ऐश्वय ही जीवन के साथी होंगे। 
बच्चे होंगे और गोद में, खेलते हुए पिताजी, माताजी, 
पुरारेंगे । सेंडड़ों दास-दासियों का राजा प्रकाश और 
रानो शान्त। दोगो । इसो मघु( कल्पना को लि? दोन. 
पोत पर बठे। सभ कुटुम्बियों का आशीवाद. उनके 
साथ था। पोत चल पड़ा और बम्बई राष्ट से ओझल 
हा गया। पोत पर बेठे दोनों जवन साथी भविष्य 
के कार्यक्रम पर सोच ही रहे थे कि पोष्त में हलचल 
मच गई: शत्रुओं की पनडुब्बो ने जहाज़ का इ जन 
तोड़ ड.ला । पोत जलमग्न हो गया। शांता प्रकाश 


की छाती पर लिपट गई और प्रकाश पुकार उठा, | 


“गुरुदेव ! दुःख और सुल फिर मृत्यु... . यही 
जावन है |? | र आ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Chennai and eGangotri 


 ले०पद्मसिं गुसाई प्रथम वषे (कत्ता) क 

भी शान्तिमय जीवन भा।ता; पश्चिम के उस दावानल में, 
. झुलस चुकी है भानवता। | 
विकलित पुष्पों का विनाशकर, ` 


आगार . कभी ॥ क्यों करता फिर ' दानवता ।। 


हुआ तिमिर इस ज्ञान धरा पर, विज्ञान ज्वाल उठ चुकी जहाँ, .. 
` ऋतुराज बसन्त गया क्या हार...  -.पऐ. परिवर्तेन! चलो बहाँ। . 
| ज्ञानमयो कोयल ते तरु से, . ` क्या सुख से सम्पन्न घरा थी 

. किया गमन फिर गई अपार ॥ .. - हा! दुःख का आगार वही है । 

ज्ञानःदीप बुझ गया जहाँ, ` ` ` शाब्तिमयो तू तपोभूमि थी, ... 

हऐ परिवर्तन! चलो बहा। क्रांति आंतिमय राह यही है.॥ 


सम्पन्न धरा थी हास छुलास, ` जरेशाँति में क्रांति विद्धेन, ` - 
देता दिवकर रंग हजार।  . फिर यह बाज उठी झनकार। ` - 
< पतमाड़ के वे निधन तरु भी, :  _ .  कातरतामय जीवन. बन कर, .. 

. हंसते रहते बारम्बार ॥ `. हुआ भारती का संहार॥ 


क्रांति आतिमय राह जहां, 
ए ' परित्रतनः! चलो वहाँ । 
कुचलो दानवता 
फेलाबो मानबता--' 2: 
` सत्य पुष्प अब सिकुड़ चुका, | 
` उस राम राज्य के उपवन से। ' ` 
... पाखण्ड राज अब फेल गया, . _ 
-. पोषक, शोषक बनने से॥ ४ 


कहलाता था कभी महांन्‌,- ... 

. हुआ आज खण्डों का दान।.. 
मेरा तेरा भाव भइक.के ह हे 
करता मानव जीवन बलिदान ॥ 


मेरा तेरा भाव जहां, `` 
ऐ परिवतेन | चलो वहां )-- . :: 
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राजनीति का चतुर खिलाड़ी, ...... 
बन छर शौय्यं दिखाता -है। ; 2.” 
अरे तनिक तो निरख इसी में, 
निहित खल पाखण्डी यम है ॥ 
बिपिन मागे में सहा दुःखों को, 

'आ्रातृभाव दरसाने को । | 


-. खाद्य समस्या उठी जहां, 
5४2, का हर ST 
५० #“एऐ परिबितेन ! चलो वहां | 


व्याकुल हो रजनी भारत की, 
करती तुम को अभिनन्दन। | 
उस प्रभात के उषा के सम, : : 


आज वही भाई-भाई का, 

प्यासा रवत बहाने को ॥ 
ऐ ब्यथा गबंता के. सार, 
क्या भूल गया निज प्रतिभा को। 


कपट -कलिमा के चिर साथी, 
अकिंचन | मानब के, सुख को ॥ 


आओ तुम ऐ परिवतेन॥। - 


चिकल होते पाठक के अंग, 
सिहर उठते अम्धे पाहून। | 
सरिता भी 'कल कल? ध्वनि से, 


` कहती आओ हे. परिबतन! | 


“पढम? पुष्प है म्लान जहां; 


आज देखते इसी राह पर, 
अगणित कंगालों के झुएड़ । 


अपने प्यारे उद्र. पूर्ति को, ` 
करते हैँ चोरी 


पाखण्ड ॥ 


( जगदीश प्रसाद्‌ कत्ता ६ ) 


भारत न | 


ऐ परिबतेन ! चलो महां ! | 


~ 


` भारत अखण्ड भारत बिशाल । 
` है उसका गिरिवर ऊंचा भाल ॥ 
_ बहती गंगा यमुना की धाराएं । 
- जिनमें बहती हमारी अ शाएं ॥ 
इसमें जन्मे थे. मह,बीर । . 
` “जिनका लोहा मानता था पीर॥ _ 


ह हेरे डिब्बे सा प्राम। 


जिनमें करते ग्रामवासी विश्राम ॥ | 


यहां की है संस्कृत भा ।। 


जिसमें करते इम साइत्य की आशा ॥ 
यहाँ के निवासी आते न रोग के पास । 


करते हैं वे अशान्ति का हांस ॥ 


- यहाँ की खानों में मिलते थे मणिक । 
यहां जन्मे थे बड़े भारी वेज्ञानिक ॥ 


यहाँ जन्मे थे बेरागी सोधु सन्त । 
संहा थे घांमिक दानी महन्त ॥ 
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यहां की है श्यामल, हरी सुनहरी धशः॥ 
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पतीय प्रदेश में पतित-पावन पावती-पति 
प्रयाग के पर पार पटवारी. पही घनपुर पुनाड़ में 
` परम पबित्र पाठशाला है. । पाठशालः के प्राणदाता 
रमहंस, परावृत्ति, प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रज्ञाचछु प्रयाग 
पर पीपल फे पेड़ों के पीछे प मदेव, पशुपति कें 
प्राचीन प्रासाद के पुजारी हैं | प्रभु के परम प्रसाद 


 केन्टर ने पाठशाला के पठन पाठन के पुण्य पबं में 
द्वेश पाया । पूज्य प.ठक पणिडत जी ने पौष के 
पुण्य पत्त में पुल के पास पह।ढ़ी पाषाण के पतले 
पानी में पीले पीले पंखों वाला प्रचुर प्रय्यटन पाता 
हुश्रा परिबतेनशील पानी का पंप डाला । पंप को 
` पाकर पूणण पढ़ पुरुष प्रसन्न हुए। पढाइ तथा प्रान्त 
` के प्रसिद्ध प्रमुख पदाधिकारियों ने पिछले. पखबा 


' गाजउठाह्वै घंटी का सन 
धूप दीप से होकर औंघ्रापन 
बीच धरे प्रोणी को लेकर , 
दुग .का होत। ह पूजन। 
२ 
हैँ हट्टे कट्टे, 


उठी 


से पिंडर के पवित्र पानी पर पला हुआ पूज्य पहाड़ी 


' ल्लगते पूरे नर जज से, 
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प' की पलटन 


( परमानन्द कत्ता ११ ) 


पम्प कां पूणे परिचय प्राप्त किया । "प पूव अदेश 
के प्रमुख पत्रो मं प्राप्त प्रख्याति पा चुका है । पता 
पाया पन्त परमेश्वर तथां ध्राम्तीय पंच प्राथना पत्र 
पर परामशे कर प्रकाशा प्रेषि। करगे ! पाताल का 
पादी पवेतों के पेड़ों पर पहु चने . प्रथम प्रयास प्रशंसनीय 
है। पाश्चात्य प्रदेश के प्रचलित पारखी भी प्रस्तुत 
पंप के प्रयत्न में प्रसिद्धि ्राप्त न कर पाये । पयोष्त 


पेसे प्राप्त न होने पर पम्प का प्रगतीशील प्रयोग न. 


हो पाया | प्रतीक्षा प्रतिप पणित जी के प्राणों का 
पोषक है । 

-'तः प्रान्तीय प्रसिद्ध पदाधिकारियों से प्राथना 
है कि पम्प का. प्रोत्साहन प्रेरित कर पहाड़ी प्रईशों 
को प्रगति के पथ पर प्रशस्तं कर परमात्मा का पुण्य 
प्रसाद लें । 


बालि पशं की पकार 


( प्रसाद वशिष्ठ ) 


मन ही मन कल्लाहे भरते 
कणे शष्कुली मन्त्रित जल से 
पूरित कर बहुवार मनाते। 


मूक न्तु ने हिला दियासिर, , 
भय से भी है गया सिहर, 
« वे सब के सव फूल उठे 

जगदम्बा *की स्वीकृति पर। 
¥ 
बस , उस की जीबन लीला , 


-. ` का शन्तम पर भी उतरा, . 
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छन्न कण्ठ से तड़प तड़प कर , 
निःस्वन कुछ कइता बकरा, 
; ६ 
अरे पूजको तुमने भी क्या, 
घटिया कुत्सित काम किया , 


अपना सुर्त खंपभा प्यारा, 


और सुमे बलिदान दिया । . | 


७S 
पूजा का क्या यही सार है, 
समभो ! मानव अब भी समझो 
सब सम हैं उस माता को 
“सर्व त्यातिद्वरि सममो ॥” - 


“फल-फुल-माई” 


( लेखक :-- बसंत बल्लम, कक्षा ११ ) 


“ बाँ पडली फूल गई । अभी फुन्त-फुल- 
माई नहीं आई ? बड़े खेह भरे शब्दों में मेने माँ से 
पूछा। | 

४ बेटा आज ही. 'फुल-फुल-माई? है” माँ 
ने मुके पुकारते हुए कहा 

८४ अ्रच्छा मां ! तो मेरेलिए भी दीदी जी 
की तरह टोकरी ला दे मैं भी आज जाऊंगा ।” 

मां शीघ ही गई और पक 
टोङरी में. एक डेरा बांध कर ले आई । “यह ले 
बेटा टोकरी । मैंने अपने झुन्नू के लिये यह सम्हल 
कर रखी थी?” । “नहीं म, में यह टोकरी न लूंगा। 


मुझे दीडी जी की जैसी टोकरी चाहिए? मैंने टोकरी 


को दूर फैंकते हुये वद्वा यह कह कर में जमीन में 
लोट गया और दहाड़ मोर मार कर रोने लगा। मां 
के लाख मनाने पर भी अपनी हठ नहीं छोड़ी । 


माँ हार कर दीदी जी के पास गई और दीदी जी ने 


भी मुंह कुलाते हुए टोतररी दे ही तो दी । 

टोकरी को ५ाकर में इतना प्रसन्न हुआ जैसे 
राज मिल गया हो | अपनी जीत और दीदी जी की 
हार । में शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ । आंसू. पॉछ कर 
कपड़े भाइ कर दीदौ जी के साथ हदो लिया। दीदी 
जी ने थोड़े से फूल मेरी टोकरी में भी डाल ।दये | 


- झब तो मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा | में मन 
` ही मन कहने लगा दीदी जी बढ़ी अच्छी हैं । इतने 


में बालक बालिकाओं का एक झु ड उधर से आता | 
दिखाई दिया | सब सुन्दर कपड़ों में लाल, पील, 


रंग रंगील हो रहे थे । वष से लेकर १०,१२ वर्ष 


श् 


तक की सभी की अवस्था थी । सभी के. हांथों में « 
फूलों भरी टोकरी थी और ऊंचे खरों में गा. 


रहे थे :-- 
फुल फुल माई दाल चौक्ष। 
देदे माई द्वि द्वि दोण॥ 
फुल फुल माई आई । 
फूल रङ्ीले ल्याई ॥. 
गय्या मय्या दुधु दे । 
फुल फुल माई रत्रीर दे ॥ 
प्यूली फूली बणं. मां | बच्चा फूल्या मन मां ॥ | 
दाक फूल्या बणं_ मां | बच्चा फूल्या मन्‌ मां ॥ 
क्प्फू वास्यो वणं मां । बच्चा बोल्यो मन्‌ मो ॥ 
कू-कू-कू - क-कू-कू -- क्कू-कू आदि। 
` मेरी दृष्टि टोकरियों पर लगी थी । सब के 
साथ में भी कुछ गाने लगा । थोड़ी दूर आगे गया 
हुंगा कि मैं घुटनों के बल गिर पड़ा पर उस समय 


3७7४४ _ 


पीड़ा को कौन समझता था ? थोड़ी देर चुप रद्द कर | 


आगे दौड़ चला | जितने फूल थे सब के सब पहले 


ही दार पर डाल दिये बहिन ने डांटा और बोली | 


कि अन्य घरों में क्या छोड़ेगा बेहूदा । में रोने 


लगा बहिन ने [फर थोड़े फूल और दये में प्रसन्न | 
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आगेबढ़ गई। ` 


लेने आऊंगा। दीदी ने जैसे मेरी बात सुनी ही 


रों में स्बर मिलाती हुई हाथों: में टोकरियां 
ए हमारे मकान की ओर बढ़ीं। में भी शीघ्र 
टोकरी ले दीदी जी के सामने आ खड़ा हुआ । 


रीदी जी सप्तक गई बोली 'अच्छा जो गिर 


` किरसभीगानेलगेः- ` 
. फुल फुल माई दाल चौल । ( आदि.) .. 
क तथा र 


. भटा भाटी जोला, बीए फूले ल्योज्ञा॥ 

` बाड़ सग्वासू जोला, प्यू'ल्ी फूल ल्योला। . 
सजोली भरी ओला, घर धर मां दाला ॥ 
` सालनयो मनोला, रितु नई जंणोला। | 
को आशिश ल्योला, सभो से मिल्लीक रोला ॥ 
सच्चा हम होला, घर घरू सजला! । ..- 


या । और बोला दीदी आज शाम को में भी 


म को बही बालक और बालिकाएं पत्तियों 


` “हां जाएगा मूख” दीदी जी. ने : डपट,.कर्‌ कहद । 
ल लेने” मेंने कहा । 'नहीं तू 'गिर.पड़ता है” 
| जी बोलीं । मैने मुंह फुला दिया और चुप हो. 


` चल्‌ दीदी जोल, चला भुलली जोल।। _- 


ऋतुराज बसंत का समय है तथा हिन्दू नब वर्ष का . 


प्रारम्भ है । जाड़ा समाप्त हो. जाता है । जिविध मंद 
पचन बहने लगता है। बृचषों पौदों में नई नई कॉपलें 
फटने लगती हैं । सम्पूण प्रकृति पुष्पों का परिधान 
पहन कर एक नत्र बयस्क नायिका के सहश प्राणी- 
मात्र के मन को विमोहित तथा अलसित बना देती 
है । वायु में मादकता तथा रक्त में तीब्रता आज्ाती 
है। किसान अपने गेहूं के लहलइाते खेतों के साथ 


“फू «ने और गाने लगता है । जब माधव ऋतु ऊषा 


की स्वर्णिम किर रॉ के साथ प्राणीमात्र के लिये पुष्प- 
पराग-रंजित शोतल्-मन्द-सुगन्धित सप्तीर का 
कोयल की कूह-कूद और भौरे की शुन शुन के सहित 
अपना यौवन उपद्द:र लुटा रही दो तो कौन से 
अभागे माता पिता दिन चढ़े तक अपने .बालकां को 


बन्द कमरे के विस्तरे में लेटा देख सकते हैं। नये. 
. नये पक्षी बृन्दों के राथ हरे भरे शीतल घाटियों के 
` निकुंज्ञों में बेठ कर बसंत की प्रभ'।ती के . राग . अला- 
-पना किसे अच्छा न लगत! होगा| ,. | 


इन दिनों बालक साता पिवा से भी पहले 


स्वतः उठ कर अपनी बाल मण्डली में जा मिइतः 


है ।सन्तू जो जन्म का आलसी .है. आजकल सबसे 
पहले ३ठ बठता है । मालूम पढ़ता है इसे आय छू 


-तक नहीं गया । बालक अमी< गरीब का शेन भूल 
` कर एक हो जाते हैं । जहां वह धनी: की भ्रद्टालि- 
काओं में पुष्प बृष्टि करते हैं वहां निर्धनः की - झॉंपड़ी 


भी पुष्पों से आच्छादित कर देते हैं । बालकों में 
आपसी मेल जोल बढ़ता है। “बसंत काले आमो 
च पंथ” का सिद्धान्त चरितार्थ होता है। उस में 
स्वस्थ्य, सदभाव और सौजन्यता.की वृद्धि होती वै. । 
वह खेल ही खेल में गाना सीख लेता है, प्रकृति वा 


प्रेती तथा उपासक बनना है । जंगली बृक्त तथा पुष्पों _ 
` का नाम सीख लेता है। आटा चावल से _माप तथा । 
`. रुपये पैसे से गिनती भी सीख लेता है... घर - तथा 
द वस्त्र की स्वच्छता तथा सजावट की ओर आकर्षित 
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। खाने पकाने की कला भी सीख लेता है, 
यह सब होते हुएं.भी उस में घार्मिक भावना - तथा 
नागरिकत का भी उदय होने लगत! हे । 


"मेरी इच्छा होती है कि कहीं में भी इन 


घानकों की तरह एक बार फिर छोटां होता तो स्कूल 
की पढाई छोड़कर इन्हीं के साथ हो लेता और किसी 
सुन्दर घाटी के एकान्त में बेठ कर भौरों के समान 
गुनशुनाता और तितलियों के समान नाचता, सुन्दर 
सु दर पुष्पों से अपनी टोकरी भरता; गाते गाते घर 
आता और फूलों से भरी मंजूसका को देखते देखते 
सो जाता । 

परन्तु अब मेरे भाग्य में यह कहाँ ? आद 


लेखक :--ह रिकृष्ण डिमरी,. द्वितीय बष ( कला ) 


कहानी 


द्र तगामिनी सरिता-का कलनाद एवं प्रकृति 


की मनमोहक छटा.का अबलोकन कर प्रेमन!थ ..का 


व्यथिते हृदय आनन्द विभोर हो उठा | मन्द २ समीर 
केःमोंके उखे मस्तिष्क को शान्त कर रहे थे । उसके 
मृश्तिष्क से दीन. दुखियों का करुण . कदन तथा 
उनकी कातर दृष्टि के भयंकर चित्र शून्य में बिलीन हो 
रहे थे । सरिता की लहरें उसका आलिगन वर अपने 
को धन्य २ समभ, रह! थीं, नवयुवक इन लहरों को 
टृकटकी लगाये निहार रहा था। इसे इसमें एक 
ज्र. त.शक्ति-का आभास.हो रहा-था, सहसा शान्त 


"समीर को-चीर झर एक कम्पित ध्वनि उसके कानों 


तक-आ पहुंची “सरकार” बह चोक उठा। 
उसके समन्त एक कृषकाय कृषक खड़ा था । 
“क्यों क्या ब्शत है १ बाकी सब ठीक है न” 
प्रेमनाथ ने गम्भीरता से प्रश्न किया। | 


_.. “मालिक आपकी कृपा से-संब ठीक हो 
जाएंगा | छुधा सें सब बालक रो रहे हैं । खाना सब: 
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. पर उन्हें मैंने कुहुकते हुए तथा फूत्ते हुए नं भी देखा | 


मुड़ा । कृषक कांप-गया किसी अज्ञात संदेह .स। 


तो माँ से अट जाकर: कह देगी कि. भेया चुपकेर | 


तो मझे अपनी परीक्षा के भय के साथ नींद राती 
है और अध्यापक की फटरार क॑ साथ नींद टूटती 

है । मेरा आत्म विश्वास, आन्तरिक चेतना, नेसगिकः | 
ज्ञान मेरे साथ न होकर मेरी पुस्तकों तथा अध्यापकों. | 
के साथ हैं। मैंने पक्षी तथा पुष्पों के नाम पढ़े हैं 


है और न सुना ' मैंने साहित्य में चांलीसों- समीरों | 
का वणेन पढ़ा । पर मेरे फेफड़ों ने दीपक की लौ के; 7 
धुएं के अतिरिक्त और कुछ-नहीं जाना | 5७... . | 

ओह निर्यात ! कहीं में भी फूलों का रसा } 
स्वादन करने बा. एक भौरा होता तो- सांसारिक _ न 
वातावरण से तव्स्थहोता। / . 5. | 


समाप्त हो चुरा है।?-उसने के 

“तो फिर कुछ उपाय सोचना चाहिए । चलो 
घर चलकर देख ली जायेगी ।. मनुष्य का महान | 
व्तेव्य है? ~ ऐसा कह बह तेजी से आगें बढ़ा |... | 

कृषक पीछे २ हो लेने का सन्देश पा चुपके २ 
शान्त एवं गम्भीर. मुद्रा में उस .कंकरीले तथा .तंग 
पथ में अपने स्वामो करो लम्बे डा मारता हुआ देख | 
चलता ना | पथ में प्रेमनाथ कुछ रुक कर पीछे | 


किन्तु प्रेमनाथ के “माँ कद है?! शब्द घुनकर .शाश्त | 
हो रहा। बसने इस रात्रि में अपने स्वामी का रुफनो 
आपत्तिसूचक समभा था। . | i 

उसने रुन्धे कण्ठ से कहा- “ शायद बही, | 
मोजन तैयार -कर रही होंगी ?.“ और सुधा” - | 
प्रेमनाथ ने चलते हुए प्रशन. किया, “ बहू. छोकरी | 
डाकया है डाक्या, मुझे अगर कुछ देते. इए देखेगी | 


> 
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| अनाज बसेर रहे थे।” रामू क्या कहें भेया । 

रामू अनुभव कर चुप हो रहा । ग्राम्य-कुटीर्‌ 
धीरे २ दृथ्टिगोचर दो रहे थे। शून्य की ओर टकटकी 

'लगारे मोंपड़ियां स्तब्ध थीं। शायद ग्राम के शिशु 

रोर कर मूत ददो चुके ये 


अर्घेरात्रि में प्रेमनाथ खिड़की ल अनाज के 

बोरे बाहर फेंक रहा था । अपनी उसे कुछ चिन्ता न 

थी । उसका एकमात्र उद्देश्य था दीन-दुखी और 

| . झसहायों की सहायता करना । रामू तथा अन्य तीन 

| ङृषकवाइर से श्रनाज के बोरे थाम रहे थे। रामू 

सीढ़ी में खड़ा था, चुपके २ बोला- “ सरकार ! 
इतना काफी है। यहाँ भी तो कुछ चाहिए |? 


' ने गम्भीर वाणी में .त्तर दिया | " 
$ चारों ने सामान लाद लिया और चल दिये 


| ` यागी है त्यागी ! सब को समदृष्टि से देखता हे!” 
“बसको लोभ है द्वी नहीं, घास के समान 
` बोरियां बाहर फ्रेंक रहा था।” दूसरा बोला-“जब रामू 
| ' प्या ने कह कि यहां भी तो कुछ चाहि तो कह 
| लगा; रामू यहां की चिन्ता मत करो |” तीलरे ने कहा- 
 रमूचुपचापबद़ा चलो जा रहा था। वद्‌ 
' इनबातोंको अच्छी तरह समभता था। ` 

` झकचण्टां बीत चुका। किन्तु प्रेमनाथ ने 
अ्रभी भोजन नहीं क्रिया था। बुढ़िया और सुवा 
दोनों बाहर के कमरे की चारपाई पर सो रहे थे। 
या को वद्दी भोजन परोसने की धुन सवार थी। 


झटपट खंड़ी हुई भर कहने लगी 
“परेर ! भोजन क लो बेटा !? 


बुढ़िया ने दीपक जलाया और भीतर गई। 
माथा ठनक उठा, इसे कुछ सन्दे हुआ । वह 
चे अपर वाले कमरे में चढ़ गई । चार अनाज 
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“यहां की चिन्ता मत करो रामू !?- प्रेमनाथ 


गांव की ओर । एक ने कहा “आदमी है तो. यह है. 


` ` प्रेमनाथ चुपचाप अन्बेरे में भोजन कर रहा 


के बोरे गायब थे । दो गेहूँ के और दो मोटे अनाज 
के। बुढ़िया तेजी से नीचे उतर पड़ी । प्रेमनाथ का 
हाथ थारी में ज्यों का त्यों ठहर गया । 
“परेर ! बोरे कहां गये,”--बुढ़िया ने कहा । 
“बहीं होरे? --प्रेमन्ाथ ने कहा । 


“बहां नहीं हैं,?>-बुढ़िया कड़क कर बोली । . 


“माँ | तुम बूढ़ी हो गई हो इसलिए नहीं देख 
पाई ।” प्रेमनाथ हँसते हुए बोला । ; 

तुम घ! को नष्ट करने पर उतारू हुए हो । 
ज्योतिषी जी ने इस घर के किस प्रकार समृद्धिशाली 
बनाया और तुम----” अतीत की स्मृतियों ने 
उसके हृदय पटल को बेंघ डाला ! उसका कण्ठ भर 
आया और बुढ़िया सिसकः लगी । 

प्रेमनाथ के मस्तिष्क में इसकी डो प्रतिक्रिया 
हुईं बह अपता एक निराला रूप लिए हुई थी, 
बुढ़िया सिसकती हुई अपने कमरे की- ओर चली 
गई । सुधा खुरांटे ले रही थी। “ज्योतिषी जी और 
तुम” ये दो शब्द प्रेमनाथ के मस्तिष्क में इस तरह 
गुथ गणे कि सुलक न पाये। वह सोचने लगा-- 
“क्या में मां के क्लेश का कारण हूँ क्या मैं कुल 
नाशक हूँ १” तो फिर मेरा यहां कुर काम नहीं । 
बह घर अब उसे काट खाने अ रह। था । चुपके से 
बह बाहर निकल पड़ा । ह । 

` - समस्त संसार गहरी निद्रा का सं ख्य उपभोग 

कर रहा था। वायुमण्डल. स्तब्ध था। राशिने भी 
उसको साथ छोड़ दिया था। नक्षत्र दीपक की तरह 
जल र्दे थे बहुत दूर किसी अन्य लोक में । रज.ग- 
देवी अपने श्यामवणे केशों को फैला रही थी। कितु 
उसे इसकी ततिक भी चिन. ७ थी। वहु बढ़ता चला 
जा रह था प्रथम बार उप्त नित्रिड़ अन्धकार की रोर 
उद्देश्यदीन होकर । ei 


¢ Ee i । 
तीन वषे से वृन्दावन की एक कुटिया में एक 


. योगीराज निवास करते थे, सारे बृन्दाबन के योगी 
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र्द 


उनकी हृदय से सराहना करते श्रे । दिन भर उनकी 
आंखे" मु'दी रहतीं । उनके मुखसण्डल से तेज 
भलकता था । बे दिन गात ईश्वर की भक्ति में लीन 
रहते । योगीराज रामतोर्थ के शुभ दर्शन किये 
बिना यात्री यात्रा सफल न सममते थे। लोग 
कहते यह नर नहीं साक्षात नारायण हैं।योगीरोज 


तक उन्हें इसका अनुभव न हो पायाथा।शशिको | 
"पाकर कुमुदूनी सहसा खिल उठी और प्रेम रूपी | 
जल उमड़ उठा, योगीराज इसे थाम न सके। माँ डा 
का मुख और बहिन के चञ्चल नेत्र उन्हें साक - 
दिखाई दे रहे थे । बुढ़िया का बह रूप उन्तकी मां का . सा 
स्वरूप था,वे फूट २ कर रोने लगे। बुढ़िया अवाक रह 


, 74५५ 


रामतीर्थ के कई शिष्य थे । मेरे और मिठाई के 
ढेर उनकी कुटिया के सामने राख और ईन्धन की 
भांति ब्रिखरे रहते | परन्तु योगीराज इसकी ओर 
आंख भी न उठाते | बे इमे भूखे प्यासा को 
बंटवा देते । 

रामतीर्थे प्रातः काल उठ कर सर्व प्रथम स्नान 
करते थे । समीप ही आध मील की दूरी पर एक 
पवित्र सरिता थी । आज उन्हें तनिक विलम्ब हो 
गया था । इसलिए जलदी पे लंगोट कन्धे में रख 
अर कमण्डल हाथ में पकड़ चन दिये । 

नदी किनारे पहुंच कर उन्हें मालूम हुआ कि 
भे राख लाना भूल गये हैं। वहीं कुछ दूर एक 
भोंपड़ी दिखाई दी । उससे घु आं निकल रहा था, 
उसकी ओर योगीराज ने प्रस्थान किया आबाज दी, 
परन्तु कोई उत्तर न मिला । वह भीतर चल दिये । 
परन्तु दहूलीजमें जाते ही उनके पद रुक गए। एक 
बुढ़िया आग फू क रही थी,उसके नयनों और मुख 
से घु'आँ निकल रहा था। उनके नेत्रों से कर झर 
श्रश्र बह रहे थे, बह योगीराज रो देख कि कत्त व्य 
विमूढ़ हो गई । साज्ञात शिव शंकर की मूर्ति 


- देख झटपट दण्डबत प्रणाम करने के उद श्य से ; 
खड़ी हुईँ। योगीराज भीतर की ओर खिसक गए। था । बह णभर के लिए प्रसन्न हो जाती परंतु गाँब | 


यह अथम बार था जब उन्होंने नेत्र खोलकर बुढ़िया 


गई ।वे तेजीसे बाहर निक्रत्ने ओर द्रतगति से दौड़ने | 
लगे।े उस धु'घली सी स्मृति को फिर से नवीन 


देखना चाहते थे। कमेण्डल हाथ से छूट गया और 


कंधे की लंगोट पवन ने अपनी गोद में धरोहर के - 


रूप में ले ली । (४) 

प्रेमनाथ के सहसा घर से जाने के बाद ही 
बुढ़िया का अन्नजल छूट गया था, अब उसकी आ- 
राएँ निराशामें विलीन हो रहीं थीं। पुत्र वियोग के. 
बाणोंने उनके हृदय को छलनी बना दिया था। प्रेम 


नाथ का सुन्दर मुख, बिशाल नेत्र, छोटी २ मू छे 


Be TA 


और कोमल तन की स्मृति उसके कटे वक्तस्थल पर... 


नमक मिचक्रा कार्य करती थी | सुधा भोलेपन में 
बुढ़िया से पूछती-'मां ! भैया कब लौटेंगे. 7 
बुढ़िया कुछ न कहद कर चुपके २ दो रक्त. 


रजित अश्र, वू द्‌ बदा देती उस अभिगामिनी बालि- | 
का के स्तरशिम कपोलों पर । सुधा पर उसे तरस था । 


रामू प्रातः बुढ़िया को सान्त्रना देता और . 
कहता -माँ ! तुम चिन्ता मत करो चे दीनों के 


सहायक हैं, ओर अनाथों के अनाथ, आवश्य झा | 


कर हमें शाँति प्रदान करे गे । 


आह्‌ | ' माँ ? शब्द बुढ़िया को कितना प्यारा 


के तरुण नवयुवकों को देखकर वह किसी अज्ञात 


|... को प्रणाम करते देखा था । उनके मस्तिष्क में बही आशंका से कांप उठती। कमल के समान अ ह 
तीन साल की स्मृति अपना स्थान घर कर रही थी कोमल हृदय, क्षण भर में खिलता. और सिकुड़ 

I उन का हृदय-सरोजञ प्रेम-रूपी जल्न से लबालब भर जाता भ्रा। सारे गाँव में एक समाचार फेला कि एक र 
७% चुका था।अपने योग और समथ के कारण आज तवयुवक सोटर दुर्घटना से मृत्यु का मास हो गया 
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है।यह समाचार बुढ़िया के कानों तक भी पहु चा। 
बस अरब क्या था बुढ़िया की रही सही आशा भी 
मिट्टी में मिल गई । 
` पांच दिन हो गये वुढिया सन्निपात उबर 
से पीड़ित थी। जल की एक बूंद भी उस के 
रुग्ण कण्ठ में नहीं गई। आज उसकी दंशा 
अत्यन्त दयनीय थी | रामू पंखा झुला रहा था। 
. और सुधा बुढ़िया के सिरहाने वैठी टप टप श्रश्र 
बहा रही थी । रामू भी बुढ़िया की हालत देख 
कर घबरा गया | वह समभ गया कि अब बुढ़िया 
स्वम्थ नहीं होगा । 
“पानी `“? रुग्ण कणट से कह बुढ़िया नें 
सुधा की ओर संकेत किया । सुधा निकट आई किंतु 
` बुढ़िया मूछित हो गई। हां ! केवल दो अश्र, बूद 
उसके नेत्रों से ढलक़र रुग्ण कपोल पर थप्न गये । 
शाँत समीर बह रही थी, .धुन्वज्ञा प्रकाश 
धीरे २ हट रहा था। स्वणिम क्रिरणें खिड़की से 
` युढ़िया के सुख का चुम्वन ले रही थी, एक युवक 
` तेज्ञी से हरवाज्ञे की ओर बढ़ रहा था । 
Co रामू. ने हड़वड़ाते हुए कहा--“माँ आ 
गए मेरे मालिक ।” 
४ प्रेमनाथ ने गदगह कण्ठ से कहा--'मां' 
; बुढ़िया की मुछा समाप्त हो गई। उसके 
 सुखंमण्डल पर एक श्रपूव छटा थी। उसका मुख 
शशि सा चमक रहा था। उसकी -श्रांख्रो में तेज 
और चैतन्य एक साथ झलक रहे थे केबल एक 
बह स्पष्ट कह सक्री--'प्रेम'। क्षण भर 


नेत्रों से अविरल प्रश्र धारा बह रही 
तथा। और मुधा बाँह फेलाये भाई? 


२६ 
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| ( परत्र ३० का शेष) 
वृत्तो को जमीन की सतह के बिल्कुल बराबर 
ट दिया जाता है, जिससे कि अधिकतम 
परिणाम में रेशे मिल सकें | उन तनों को फिर 
खोलःखोल कंर एक-एक परत अलग कर ली 
जाती द्वै । ताजी कटी हुई उन परतों में ६३ % 
पानी होक है और केबल'७ % सूखा द्रव्य 
होता है। उनको एक से डेढ़ इंच के. टुकड़ों में 
चौकोर काट लिया जाता है, और बीइलर के 


नमूने के बर्तन में लगभग ३० पोंड (सूखा माल) 


पकाया जा सकता है जिस से लगभग १८ पोंड 
लुगदी तैयार होती है। इसी प्रकार टाट के 
छोटे-छोटे टुकड़े करके २० पोंड टुकड़ों में सें २० 
पोंड लुगदी तेग्रार बठती है। | 

इस में सुखे द्रव्य से ५० शुना पानी और 
१० शुना कास्टिक सोडा मिला. कर १० घण्टे 
तक उसे दकने दिया जाता है। उस पकी हू 
चीज में पानी कर और उसे कूट कर लुगदी 


. बनाली जाती दै । इस लुगदी को पहले से 


तैयार की. गई लुगदी के साथ उचित परिणाम में 
मिला कर २ % बिरोजा ससमें डाल देते हैं और 
मिल्ला कर उपे बेल देते हैं । 

काग के तख्ते बनाने का काम एक बतन 
में कपड़ा बिछा क्र करना चाहिए । गोले तख्तां 
को एक बोर्ड के नीचे रख कर उपर से भारी 
पत्थरों से कुछ घण्टों तक्र उसे दबा कर सुखा 


` लेना चाहिए। इस के बाद उनको मशीन से 
चमका कर, आकार के अनुसार काट दिया. 
` जाता है| 


एक पारिवारिक इकाई को इस काम के 


रे लिये ५०० ० रूपये मूल्य के प्रारङिभि ह उपकरणों 


की आबश्यकता होती है । 
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अधिक मजबूत क्रोफ्ट 


केले से कागज बनेगा ! 


पूना म्थित हाथ से बनाये जाते 


बम्बई : 
घाले कागज के अनुसन्धान केद्र 
आश्चर्यजनक आविष्कार हुआ 
बहुत लाभ की सम्भावना दे । 

कागल बनाने का यह नया देहाती तरीका 
जब प्रचलित हो जायगा तो भारत इस दिशा 
में न केवल स्वावलम्बी बन जायगा, ब्रपितु 
देश के अधिक्ांशंतः खाली रहने बाले बहुत 
से कृषकों को एक लाभप्रद 'पाटे टाइम, 


में एक बड़ा 


है, जिस से 


रोजगार भी मिल जायगा। आज कल वर्ष में. 


११,००० टन ऐसा कागज विदेशों से आता है । 
# C RE 
इस आशश्‍्चयंजनक विधि को केन्द्रं के 
मेनेजर जी० एच० गोंधलेकर ने- निकाला दै । 


बः्बई सरकार की म्रामोदोग समिति के ` 


अन्तगत सारे भारत में एक मात्र! पूना में ही 
ऐसा आधुनिक उपकरणों से सञ्जित श्रनुसन्धान 
केन्द्र है, जहां कि हाथ से बनाये जाने बाले 
कागज के विषय में वैज्ञानिक गवेषणाएं की 
जा रही हैं । 

गोंधलेकर ने केले और जूट की लुगदियों 
को मिला कर १०० से अधिक परीक्षण किये । 
तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ६० प्रतिशत केले की 
लुगदी और ४० प्रतिशत जूट की लुगदी को 
मिलाने पर विदेशों से आयातित किस्म से भी 
कागज तैयार हो 
ज्ञाता है । 

भारत के बहुत से चेत्रों, विशेषतः दक्षिण 
भें केले की खेती बहुत होती दे और ८० लाख 
से अधिक एकड़ भूमि में यह लगाया जाता दवै। 


इन के तने किसो काम नहीं आते । 

उदाहरणार्थ अकेले बम्बई श्रान्त में को 
ज्ञाने बाली ४०,००० एकड़ भूमि की केले की 
खेती में ( सम्पूणं मारत की केले लगायी जाने 
वालो भूमि का १ प्रतिशत ) ३,०००,००० टन 
से ज्यादा हरे तने प्रति वपे पेक दये जाते हैं। 
यदि इस का आघा भांग भा काम में तिया जाय, 
तो गोंधलेकर के हिसाब से, लगभग ६७५० टन” 
लुगदी मिल॑ सकतीं द्वैं। इस में यदिजूटंके 
फटे टुकड़ों से बनायी लुगदी भी और मिला 
दी जाय, तो भारत के वर्तमान आयात के बराबर 
११ हजार टन क्र फट पेपर तयार द्वो जायगा । 


गोंधलेकर द्वारा निर्धारित पारिवारिक इकाई ' 
के अन्तर्गत केलों के खेत को एक इकाई मान - 
कर यह उद्योग . गांवों. में शुरू किया जा सकता 
है। एक इकाई में खी-पुरुष सब मिल कर ६ : 
्रौदमियों को “पाटे टाइम” काम दिया जाता है 
और वर्ष में ३ टन मालं तेयार करने पर १०० 
रुपये से अधिकं मासिक आय बढ़ जाती है । 

एक पारिवारिक इकाई को क्रोफ्ट पेपर 
बनाने के लिये एक बतेन; एक मट्टरी कूटने 
का इंजन, सीमेंट की होदी, कागज उठाने को 
बर्तन तथा अन्य सहायक ओऔजारों की आबश्यकता 
होती है। ये चीजें उत्पादक के घर और उसके 
पास की जगह में लगाई जा सकती हैं और इनके' 
लिये अतिरिक्त मकान की कोई आवश्यकता 
नहीं होती । र : 

केल के तनों से कागज बनाने की विधि 
.विल्झुल सरल दवै । फसल के बाद बेल के (प० २६) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्पादक ¦ हितेषी 


( बच्चों के प्रश्न और उनके उत्तर ) 
ग्रं जिन लड़कों ने इस वष मेटिक पास 
किया है, उन्हें क्या करना चाहिए ९ 

के -रामलाल, देहली | 
_उ० जो कालेओों में प्रविष्ठ हो सकते हैं 
चे वहां ओर शेप 'बेकारों की फीज' में माम 
प्रर हमारे स्कूल में ग्रीष्मावकाश होने 


_-चिरंजीव, भारद्वाज, गोंडा। 


` श्रीमती इन्दिरा गाँधी अपने दोनों 


न न 


बाला है, हमें इन दिनों में क्‍या करना. 


-उ० हो सके तो इन दिनों में कम से. 

म १० अथवा ५ अपर को साक्षर बना 

द्या-दान से उत्तम कोई दान नहीं। |. 
क a 


पर निभेर है। 


लण्ड के किसी स्कूल में . 
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के पिता पंडित नेहरू से क्रिया जाता । हम 
तो यही कह सकते है कि बड़े आदमियों के 
दिमाग अभी तक पश्चिमीयता के दास 


बन दी ०. 


प्र०_ मद्रास में प्राइमरी कच्चाओं के पढ़ाई 
के घण्टे कम कर दिये गये हैं। क्या 


आप की सम्मति में यह उचित है ? 
रे पक्निनी, काशी । . 
` उ० मद्रास सरकार प्राइमरौ शिक्षा में 
सुधार के उद्द श्य से यह नया परान्षण 


करने जा रही है। उचित अथवा अनुचित 
इस परीक्षण की सफलता अथवा असफलता 
-दी० 


प्रर क्या इस वपं १५ ग्रग॒स्त को आप 
प्रकारा का विशेष छक प्रकाशित करे'गे १ 


-- लीला; मेरठ । 


ड ० उ० विशेष अंक निकालने की इच्छातो | | 
` है किंतु उत्साह नहीं है क्योंक्रि व्यप अधिक 
` उठता है और लाभ कुछ होता नहीं। -दी० 


( सभी छात्र-छात्राएं प्रश्न भेज सकते हैँ ) 


RT ll TTT EOI नस 
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+ पगली + 


( कु० सन्तोष, प्रभाकर, बी० ५०, पालमपुर । ) 


प्रातः ही ्ाँख खुली, तेयार हो कर 
पाठशाला को चल पड़े । प्रसन्नता नहों थी 
कुछ मनको ! जने क्यों; चुपचाप मन में 
ही खीकती हुई अपना कार्य करती जा रही 
थी । जीवन में कुड घटनाएं ऐसो हो जाया 
करती हैं कि कभी २ चुपचाप रहना ही मला 
लगता है । हमारी पाठशाला का अर्ध 
अवकाश हुआ, घर लोटे बडे २ डग भर 
कर) क्योंकि असमय अथवा कुछ मिनट भी 
देर से पहु'चंना बुके बुरा लगता है । 
बहिन बेचारी ने दूर से ही आती देखकर 
खाना परोस डाला और में दस ही 
मितट में खाकर पाठशाला लोटो । हमारी एक 
सखो घर से लौटी परन्तु बहुत ही उदासीन | 
आते ही, मानों वज्रपात क्रिया उसने-एक 
नोजान लड़के की मृत्यु का दुःसँत्राद ! 
मर गया वह ! कैसे ! 'आत्म-हस्या कर ली 
_उसने ! अपने पर गोली चला ली |” वह 
कैसे ? 'स्वयं ही पीठ पर बन्दूक रख कर, 
घोड़ा दबा दिया, नवयुवक ने | शायद छाती 
पर मारते उसे भय लगा हो।' उत्तर मिला | 


ओफ ! आखिर हुआ क्या ! ऐसा अन्हड़ 
मनुष्य १ तनिक बिचार न किया उसमे! 
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_ नारी का जीवन दूभर हो जाएगा-उसका ` | 


. भगवान्‌ ने उसे इस से भी बड़े आघात को | 


बन्दूक उठाने से पूच १! - 
क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है; ' | 
उस समय अपने पराये क्या, अपने प्राणों | 
का भी मोह ट्रट जाता है। हाय, कुछ तों 
सोच लिया होता उसने श्रपनी स्त्री के | 
लिए-बच्चों का ध्यान भी न आया उसे! 


सुद्दाग मिट जाएगा-उसक्री जिन्दगी भूल 
में मिल जाएगी-समाज उपे जीने न देगा | 
कुलकलंकित हो जाएगा। बच्चों के लिए क्या | 
आदर्श छोड़ा बाप ने? बूढ़े पिता की 

लाठी इट जाएगी, बिना सहारे वह केसे | 


- जिएगा १' 


दुर्दिन आ जाए' तो मनुष्य की मति. 
फिरते देर नहीं लगती । बेचारे को स्त्री | 
विषदा की मारी, माई के लारी के नीचे आ | 
जाने से श्रमसाला गई थो। क्या जाने | 


सहने के लिए तयार किया था। प्रभो ! नारी | 
तो आरम्भ से ही अबला' कहलाती है फ़िर | 
आप उसके जीवन धव को छान क(, कयां | 
उसे समाज की ठोकरे' खाने के लिए बिश | 
करते हैं ! आप तो न्यायकारी कलाने हवेंत | 
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फ़िर यह अन्याय केसा प्रभो! ` इधर मृतक के पिता के साथ सहानुभूति £ 
स्त्रीको तार मिली-“पति सख्त दशोने के लिए, सारा बाजार बम्द है। 
+. बीमार है, शीघ्र आओ” नारीका हृदय कॉप लोग उदासीन से घर में बैठे हुए, शल्य . 
उठा ! यह क्या, मैं तो बिल्कुल टीक छोड़ निगाहों से उसकी ओर देख रहे हैं । नारियां 
 करआईहूं और एक ही दिन में केप्ती उच्च खर से रोती हुई दिखाई देती हैं। सौतेली 
बीमारी! कोमल हृदय-नारी अपने दिल में माँ और बहिने' गले फाड़ २ कर 'बैन' कर 

करोड़ों देवों को मनाती है। 'प्रमो, मेरे रही हें। शेप स्त्रियों के आंख नहीं रुकते । र 
प्रियतम को आप ही वएशने वाले हैं । मेरे ऐसी 'जत्रानी को मोत? कहकर सत्र के 


जाते ही उनका रोग दूर हो जाए। वे उठ 

कर बाहुपाश में जकड़ कर मेरा स्त्रागत करे , 

फिर कत कृत्य हो जाउं में देव! दो 

नन्हों को साथ ले, उनके संग, इठलाती हुई 

श्राप की अचना के लिए पुजा सामग्री ले 
मन्दिर में आऊ में | - 


फिर, एक बारगी वधू घबरा उठती है. 


बुरी शकांचा से उसका रोम रोम कांप 
उठता हे । नयन ग्रश्र्रों से भर कर छलकने 
` लागते हैं। इतने में नौकर आता । 'बक्रियानी 
मोटर आई गई, तुमां दी पालमपुरे दी टिकट 
कटाई लयी। देर मत करदे, होले होले 
जली पोआ।? 
 बडेबड़े डग भर कर युत्रती लारी में 
` रा बंटी | उस-पति का शुभ मना रही है । 
` किसी छोटे-मोटे स्टेशन पर॒ लारी का 
_ टहरना, उसके लिए असक्ष दै। उड़ ब्र 


द कराहते प्रियतम की सेवा कर कृताथ. 
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हृदय फटे जा रहे हैं । कोई माँ को दोषित 
ठहराता है और कोई लड़के की वेवकूफी 
पर परेशान है । बाप को कुछ होश नहीं, 


केवल कुछ मिनट पश्चात वृध्द चिल्ला 


उठता है, 'क्या हो गया ? क्या हो गया १? 
गोफ ! क्रितना मार्मिक है यह दृश्य । 


सरकारी कानून से आत्म हत्या! के 
अपराध में मृतक-शरीर सरकारी अस्पताल 
में लाया गया। वहां उसकी चीर-फाड़ 

R 
करके प्रत्येक सूचना तयार की गई ओर 
फिर कहीं साढ़े दस बजे से मरे इए लढ़के 
का शरीर सन्ध्या के पांच बजे तक फू'कने 
लिए तयार क्रिया गया । 


धर वधू भी. कांपते हृदय से निज- 
स्थान पर पहु ची । श्रकस्मात्‌ बाजार बन्द 
पाकर, विश्य की शून्यता उसे.काटने दौड़ी | 


घर, मकान, नर-नारियां, मानों उसे कोई 
" दु/संवद सुनाना चाहते हों। पीला रंग; 


ection, Haridwar 


क «अत 
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उड़ा हुआ चेहरा लिए ज्यों ही वह घर के 
समीप पहुंची, चारों ओर से रोने का 
` शब्द उस के हृदय को बेंधने लगा । उसकी 
सास उससे लिपट कर फूट २ कर रोने 
लगी । 
छोड़े जा रहा है ? हे पृथ्वी माता. तू फट 
जा, कि में तेरे अन्दर समा कर इसे दारुण 
दुः्ख से बच सकू । तू क्रिस घड़ो में मेरे 
बेटे को छोड़ कर गई वतू, कहां पाऊं अपना 
प्यारा-पृत्र !? क्र 
वधू के श्वास रुक गए | वह पथरायी 
आँखों से सब व्यवहार देखने लगी। उसने 
` अपने सुद्वाग की चूड़ियां फोड़ डालीं, सिंदूर 
पोंछ दिया, आभूषण उतार दिए और नाना 
विलाप कर रोने लगो। 
समथ हो गया । चार मनुष्य अर्थी उठा 
कर “रामं नाम सत्य है? “सत्य बोलो गत है! 
कइ कर चल पड़े। पीछे जन राशि का 
अपार समूह इन्हीं शब्दों का उच्चारण करता 
हुआ चल पड़ा । कंसा हृदय विदारक था, 
बह,दृश्य ! “पिता जो, पितां जी, पिता जी! 
असां तुसां सौगी जाना’ कहते हुए दो 
नन्हें बालक दोडे हुए आए । बे 
अपने का एक पल भर भी ` विस्वास न 
करते थे; फिर अब वह प्यारे पिता के बिना 
कैसे रहेंगे। जन समूह में से कुछ आदमियों 
ने बच्चों को लोट जाने को कहा परन्तु वे 


हाय वत्स ! इस दुखिया को कहां : 


कहां लौटने वालें थे। असां तुसाँ सोगी | 
थोड़ी जांदे, बापू सोगी जांदे, पिच्छे 
मिठाई कुधू ते लेनी १? बच्चों के नेत्रं में 
आकांचषाएं भरी थीं । केसा होगा वह पिता 
जिसे इन नन्हों का भी ध्यान नहीं आया ! 
केसे रुल जाए गे वे ! 

श्मशान घाट में एक बाला पहले से ही 
बेठी थी। उसकी वेशभूषा पागलों सी थी । 


` ‘प्रिय ! कहां चले छोड़ कर मुझे, तुम्हारे 


बिना केसे जीवित रह सकू'गी ? सब कुछ 
लुटा कर भी जीवनधन तुमको अपना न 
बना सकी । अरी समाज! कोई स्थान है 
मेरे लिए तेरे पास? पृथ्वी | यदि तू 
सच्ची माता है, तो पति के चिता में 


. जलने से पूव मुझे अपनी गोदी में स्थान 


दे दे । जाने कब से ऐसी ही अनेक उल्टी 
सीधी बातें कहे जा रही थी वह । श्रास 
पास के बच्चे उसे पगली समभ उसके 
पास न पहुँच दूर ही से निहार रहे 
थे उसे । 

इतने में ही अर्थी मरघट पहु'ची । | 
लकड़ियां चुन कर चिता तैयार की गई और 
शव को उपर रक्खा गया। ज्यों ही पिता - 
ने लम्बू लगाया, त्यों ही वह बाला “प्रियतम, 
तुम्हारे संग ही जलू'गी, जोवन साथी 
बनू'गी' कह कर चिता पर कूद पड़ी । अम्मां, 

8 ३६ पर ) 
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आम के उपयोग 
 महर्षिसुश्रंतः- आम की मज्जा को 
 ग्रलहटी, बेलगिरी, नील कमल, सुगन्ध वाला 
'खस और सोंठ के साथ जो कूट कर क्वाथ 


` बनावे' | शीतल होने पर शहद डाल कर 
' पीनेसे पित्ातिसार नाशक माना है। आचाय - 


 चन्रपाशि और शारंगधर ने भी आम्र की 
मज्जा और बेलगिरी के क्याथ में शहद 
आर मिश्री डाल कर पीना, सब प्रकार के 


. परातिसार नाशक प्रयोग 

` सम भागश्राम की मज्जा (गुठी के 
` भीतर की मांग), लोध, बेलभिरी और 
. ग्रियङ्क को चावल के धोवनके पानीके साथ २ 
ट माशा की मात्रा में शहद के साथ पीने से 


_ रक्वातसार नाशक प्रयोग 
_ आम, जायन रौर आमले के कोमल 
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` अतिसार और वमन में. हितकर माना हे। 


रक्तपित्त नाशक आम्रादि हिम 
समान मांग आम, जामुन और अजु न 
की छाल के चूण के हिम-क्वाथ में शहद 
डॉल कर प्रातः काल पीने से रकत पित्त नए 
हो जाता है। 
प्रमेह नाशक ्ययााद चूण 
बट जटा (बरगद की जटा) के लटकते 
हुए अंकुर, गूलर, 
कमलतास, त्रिजयसार, आम और जामुन की 
मज्जा केंध का फल, चिरोंजी, अजुन धव, 
महुआ, सुलहटी, लोध, वरुण, 
पटीलपत्र, मेढासिंगी, दन्ती, चित्रक, अरहर 


_ करञ्ज (कब्जा का फल), त्रिफला, इन्द्र जो 


लावा इन सत्र बस्तुओं को समान भाग ले 


कर बनाये गये इस न्यग्रोधादि बूश को | 


शहद के साथे चाट कर त्रिफला का क्वाथ 
पीने से मूत्र शुध्द होता है और बीस प्रकार 
के प्रभेद नष्ट होते 
प्रदर नाशक पुष्यानंगचूण 

. चरकसंहिताके प्रसिध्द प्रदर नाशक 
पृष्यानुगचण में आम की मज्जा उपयुक्त 
होती है। 

श्रात्र, जामुन, महुआ शोर बरगद (बट) के 


कोमल पत्तों के स्व॒रस. से पकाया हुआ सरसों 

` करञ्जयानीम का तेल 'ूर्तिकर्श रोग! में 
` होने याले पूय के स्राव को नष्ट कर 
'देताहे। | 
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के डे क्‌ ह 
केवल एक मास के लिए ५५ की त्म | 
| * विशष सशआ्रायत # 
| हमने अपना वर्तमान स्टाक समाप्त कर देने के विचार से स्कूलों के लिए 
| - खेलों का सामान निम्नलिखित दरों पर 72} % की रिश्रायत देने का निश्चय 
py किया है इस अवसर से लाम उठाने के लिए शीघ्र आडंर दे । ऐसा न हदी कि 
क 5 आदर करने से आपको निराश होना पड़े । 
| क 
।6 चाल बोल नेट वाटर प्रूफ 
| ह !. टी शेप sp रेयुलेशन साइच डबल टेप 30 
8, टे र्ङ्गः ~ 2 
५ < 5 आ 3 47 वाली बाल नट काटन र॑ग्युलशन 
Fs डिजाइन नं० 5 कवर I3.8.0 Fr 880 
: 2 टी शेम कानपुर लेदर I280 ड र ठी 
| 3 उत्तम प्रेडिटम नट 5 कवर 3 नग ।। 0 0 | 78 यूथ साइज वाली बाल नट काटन 
द... 4 सस्ता प्र्टम नं० 6 8 0 | !9 इन्फलेटर ( बहुत बड़ा साइज ४ $ SO 
_ 5 Fe ल क 0 | 20 इन्फलेटर ( बड़ा साइज ) 
; ड टी शेप च2 4 फुट ; % 
6 उपम रक्स नं> (4) 3 नग 970 0 | 2 लेदर लिखित ( रति नग ) 09207 
ईः 7 चीप (सस्ता ) प्रेक्टिस नं०4 600 | 22 विस्ल ( ऊँची आवाज ) :I56 0 
| 8 दी शेप नं० 3 यूथ फुटबाल कवर, 90 0. » हाकियों -# र 
$... 9 उत्तम प्रेक्टिस न० 3 यूथ, a se 
40 बले डर न? 5, 4, 3 फरट क्वालिटी 2 0 0 | 23 36" फुल साइज इङ्गलिश रबड़ ४ 
।। बल्ैंडर न? 5, 4, 3 ऐैकप्ड ” ] ।20 | . बाऊंड हाकी स्टिक ४ 800 
2 टी शेप, थाने प्रक कुर्म लद॒र वाली ¦ 24 36' फुल साइज स्पिक 7 80 
बाल कबर | \0 0 0 | 25-33” मिडल साइज इङ्गलिश रबड़ 
।3 पेटेंट रोज़ कलर वाली वाल कब्र 9 0 0 बाऊंड के 4 8 Oo 
।4 उत्तम प्रेकिरस बाली बाल कबर 8 0 0 | 26 हाकी बाल स्पेशल क्राऊन 400 50% 
5. य 97 हाकी वाल मैच 380 हे 


5. यूथ साइज़ on 780 

+ नोट :- ]. इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार का खेलों का सामान बास्केट बाल, क्रिकिट बेट, | 
बैंड का सामान इत्यादि मिल सकता दै, 2, प्रत्येक प्रकार के बूट, शूज्ष, उल ओबर, मफ़सर, जुराब 
भी तैयार होते हैं। 3. बजून करने की सशोनें और रबड़ की मोहरे भो तैयार होती है। 


2 कम # 
+ प्यारा लाल एण्ड सन्ज़ स्पोर्ट्स डीलर्ज़ + 
००% ,नाविसरुय वीपे, * 


i 


School Registers & Toms, 


5 We can supply. the following 


ing to the latest Code rules .on fine 
_ paper. The prices are as following :— 
I-4 Daily Attendance Register 2/4 


5. Teacher’s. Attendance Reg I/I2 
6. Ixamination Result ” /2 
7.) Pay Bill Register a I/2 
8, Library Issue Reg, . -.. ..N/I2 


9, Library Stock Register _... I/22 


I0. Class Lib. Issue Note Book =/I2 
II. Sports Issue Reg seri 
I2. Sports Stock Register +. I/]2 
3. Correspondence Register ... I/I2 
I4. Admission and with 

drawal Reg. (big size) 2/- 
45.., Schuol Contingencies Reg l/I2 


6. School Property Reg क 
7 J7, Headmaster’s Order Book 22" 


I8. Union Fund Register I/I2 
I9-20 Provident. Fund Reg 

Ledger A 8. 2/I 2 
2]-23 School Dischage 

Certificate file ‘ . ».. 92 


A 24-26 Schogl Admission forms > 
SRE टा, I00 in Eng Hdi. & Pbi,.. I/(2 
27, Provincial Certificate 


| forms ‘per I00. bod SC 
28.“ LogBook de oi 
Statistical Register 
Cash Book. ! 
Grant-in-aid forms per set _ | 
Fee Account Register ... 
Eund Register 
Letters Despatched Reg 


write to us, 
ge will be charged 


Printing Press, 


DIES Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RENISED PRICE LIST 


_gehool Register Series printe daceord- 


_ है) बी० पी० से ७॥) है। विदेशों में बी०, पी० नहीं 


i rT wiqrukul te Collectio ¥ajanar 


: ३ 


` प्रकाश के उददेश्य तथा नियम 
उद्दोश्यः १ विदयायिवों में साहित्यिक रुचि पेदा करना 
अर उनकी रचनाओं. को प्रकाशित कर प्रोत्साहन देना 


(पंजाब में निर्रता को दूर रूर साक्षरता का प्रचार 
रना। (३) शिक्ष। को ठीक माग पर खळ्धाने में सहयोग 


_ देता ।(४) अध्यापकों और छात्रों में सहयोग और प्रेम ६ 


पैदा करना । (१) अध्यापडों और छात्रों के हितों ढी ७ 
रक्षा करता । (६) शिक्षा सुधार-विशेषतः स्त्री 4) 
में, के जिए श्रावाजू उठाना । (७) प्रगति शील 
साहित्व की उत्पत्ति | - 

_ नियम (१) प्रंशाश प्रतिमास के प्रथम सोमवार , 
को यहां से भेजा जाता है। कारणवश देर सवेर 
सम्भव है । 


(२) वाषिy मूल्य भारत में ७) स0 आपिम नियत 


जाता । पेशगी १% शि0 भेजें.। 


(३) नमूना मुफ्त नहीं भेज। जाता इसके -ब्विंए्‌ ॥») 
के डाक टिकट भेजे । 
(९) प्र॒ संख्या बढ़ाने या घराने की अवस्था में 


मूल्य में भी कमी या वृद्धि की जा सकेगी । . 

(९) लेख कविता कहानी आदि जो ऊपर लिखित 
उहे श्यों के भन्तगंत हों, प्रतिमाल के अन्त तक झा जाने 
चाहिये । जो भपना फोटो भी साथ छुपवाना' चाहे वे 


. 


Fe) रु0 ब्ल्लाक फे लिए भेजे' श्रौ अपना फोटो भी । 


(६) श्रप्रषाशित लेख ब्लौटाये नहीं जाते | 
(७) बिज्ञापन केवल्ल वही छुपेगे जो भश्व्वीज्ञ न हों 


/2 चोर जिन के दाम पेशगी झा 'जायेंगे। रेट निम्न 
[2 प्रकार हैं। 
* ` एक बार 
in paper prices ~ ° A 


१/२ प १/४१ 
१७) सुः १०) 
४9 

न्‍ ८०) 


१७४) 


१ प्रष्ठ 
३०) रु? 
८०) 


६ बार १४०) 


शर्ट 

0 
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Ie | 


“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr कक पड 


* अमेरिका के कतिपय प्रधान % 


अत्राह्म लक त अं 


ET 
| * - ° 
¢ गो Cc ९ जन डर 
| आईजन होवर कालेसेए्डबर्ग मलिका एलिज्वैथ . 
_ #मेरिया के नये प्रधान जो अमेरिका के प्रसिद्ध का के राज्याभिषेक पर पहनी 


दौर उपम्यासकार हैं। जानने वाला एक कमचारी का बेष 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संयुक्त राष्ट्र सं में भारतीय 
प्रतिनिधि मण्डत्त की नेत 
श्रोमती विजय लच्मी पं डत 
ते अमेरिका के प्रधान 
( दाई ओर ) आइजत 
होत्रर से वाशिंगटन में व्हाईट 
हाऊ में भेंट को | ( बाई 
ओर ) राज्य मन्त्री जाहन 
फौस्टर डल्लेस खड़े हैं। ये 
२० मई को भारत पत्रारे हैं। 


१०4 ह; 


न्युयोर्क में पिछले दिनों इण्डो. दक 
अमेरिका सांस्कृतिक सप्राह छ 
मनाया गया। (बाई ओर ) 
“भारतीय राजदत श्री जो० एल? 
मेहता, नतकी इन्दिरा, प्रदीप 
कुमार राय ओर (दाई' ओर) 
भारतमें नये अमरीकी राजदूत 
जाज वी एलेन खड़े हैं । 


rid 


मुद्रित तथा प्रकाशित 


< 


पंजाब की एक मात्र शिक्षा पत्रिका । एक प्रति ।।=) 


? ° डि भ ट्स 3 कुक्च 35728 ड 
i १० पंडित नेहरू लण्डन में # न्च - 
2 2 र र Ee >> 3० +~ - 
> 8 Ire 
अगस्त्‌ 


१६५३ 


ल lrg, 


सस्पाङ्क 


सम्राज्ञी एलिज्बेथ के राज्याभिषेक केसम्बन्ध में पं० नेहरू 
लण्डन गये तो उन्होंने टेली वजून स्टूडियो में दो | 
पत्रकारों इन्टरव्यू दिया जिसे प्रसारित 
* किया गया था । 


“बेवरले! नामक अंग्रेज़ी बायुसेना का सब से बड़ा.सामान ढोने का हवाई जहाज । इस छे द्वारा 
तोपे' भादि पैराशूट-छी/ सहायाः छेः. सकल पेंकीराए आने०फे /लिए'हो ई जाती हैं । 


मलिका एलिज्वैथ के पति डयूक 
आफ एडिनत्रो “बिध्काऊंट' नामक 
वायु-्य़ान के चालक के रूप में, 
यह हवाई जहाज बे उड़ा कर 
लण्डन लाये । यह साईप्रेस से 
इस्तम्बोल के बीच यात्रियों को ले 
जाता हवै। 


'एलिज्बेथन' नामक बह गाड़ी 


जिसने किंगज्ञ क्रास लणडन से 
एडिनत्रो तक 392% मील की यात्रा 
6 घण्टे 40 मिनट में बिना किसी 
स्थान पर ठहरे की। इसके साथ 
|। डिब्बे थे। रफ्तार 58 मील 
प्रति घण्टा रही, पर कहीं कहीं 
रफ्तार 90 मील प्रति घण्टा रही ! 


€ ष् ! 
व्ष ४८ 
क्रमांक ४८ 


१५ अगस्त. 


.४ ° स्वतन्त्रता दिवस फिर आ गया-क्रिसी 
के लिए. मुस्काने' ओर.किसी के. लिए आंसू 
अपने आँचल में छिपाये। इसा स्वागत 


डे कोई मुफ्कानों के साथ । यह महान दिवस 
{ - अपने साथ सुखद और दुखद स्मृतियां लेकर 


आता है: । -मानव स्वभाव भूल ज्ञाता. 


2 हैं दुख को सुख पाकर और सुख 
: % को भी दुख सामने देख कर । ६ वर्ष 
पहले ी- घटनाए'.यदि उसे आज: दुखी करती 
हैं तो इस लिए कि अभी वह अपने दुख 


भूल नदी पाया है। और उसे सतन्त्रता: 


द्वारा. मिलने वाला सुख. अमी प्राप्त नहीं 
छ्या . है. । ; , 


वप्रां हम सब मिल कर मामव के 


"सांभोदार बना ले'.ताकि वह आंधुओं से 
नहीं मुस्कानों के .साथ आगामी खंतन्त्रता 
दिवस. का स्वागत करे ! 


जालन्धर, जुलाई, १६४३ 


en 


` कि इन्कलोव हो गया, न रक्त रंच भी “गिरा, : 


- / समी करते हैं--कोई यांसुश्रं के साथ और & 


`` बही हैं साध, विश्व में हो प्रेम भावना सरस, 


` परम्परा बनी रहे, इसी लिये कमर कसो 

विदग्ध विश्व, युधु-ताप-तप्त है वसुन्धरों, 
| _ बिलख, निरीह मनुज की कराहती शिथिल गिरा- | 
#. ` आंसू पोंछ उसे अपनी मुस्कानों में |. 
` परम्परा कि लक्ष्य रक्त=पात बिना. डः ध्य 
~ -हितेषो : | - न 


x (७८0०. In Public Doma. Gurukul Kangri Collection, H 


व भाग शअङ्क७ 


गुलाम पीढ़ियों के मुक्त हम हुए, इसी दिविस | 
कि फोटिं कोटि वन्ध छिन्न हो गये, इसी दिवस, | 


इसी दिबस चलाई हिन्द ने नई. परम्परा) 
परम्परा-कि लक्ष्य रक्ते-पात बिना साध्य हे, ` 
कि न्याय. हेतु मनुज युध्द के लिए न बाध्य है! 
अशोक घम्म चक्र प्रेरणा-.नव्रीन. : मंत्रः, की 
कि विश्व शान्ति नींव है. नवीन: लोकतन्त्र की 


. यही विभा अपूव, पूच में खिली. इसो दिवस! 
इसी विदस उठो उठो, परम्परा के. वारिसो ! 


कि मच राष्ट झूमते निगल विनाश, की. 
“हमें अभीष्ट आज हिन्द की नई: परस्परा ! 


कि न्याय हेतु मचुज युः 


[ पाठकों के. प्रश्‍न और उन छे उत्तर ] 

= ० मृत्यु और जोबन में कितता अन्तर है ? 
, “पुष्प लता, ्रमृतसर 
उ० एक श्वास का । —सं० 
`. ५० एक श्लोक में कहा गया दै ब्राह्मण ज्योतिषी 
बेश्याएँ , कुत्ते और मुग अपनी जाति के व्यक्तियों 
को देख कर गुराते हैं। क्यों? इसका कारण 

. श्राज.तक नहीं जाना जा सका , 

सुभाष चन्द्र बेचेन' रेवाड़ी 


' ३० इसका कारण सिवाय स्वाभाविक दर ष भावना ' 


f के और क्या हो सकता है? `स० 
प्रर में अपनी. बोली में' एक छोटा सा लेख 


भेजना चाहता हू. क्या आप प्रकाशित केर -दे गे ९: 


— खुशहाल चन्द कोट गढ़ (शिमला) 


. -इ८ बिना लेख को देखे कुछ नहीं कहा जा. 


सकता । लेख 'भेजदै' छपने योग्य, हुआ तो. अवश्य 
छाप दिया जायगा । —सं० 


प्र० कोरिया में हुई सन्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा  , 
-दुनी:चन्द्‌, करनाल । ' 


उं० किस पर ? सधारणतया तीसरे . युध्द की 
संभाबना सम्प्रति जाती रहेगी । 


` '्० कयाः धनः से बड़ी मी .कोई 'बस्तु दे ? 


-ए०' 


अजदा सब तों वझ प्रश्न 


सियानियां आखिया एकि लड़ना मनुख दा 
सुमा ए। जे ओह न लड़े.तां उसदा जीना दभर हो 
ज्ञाये । शैद्‌ ऐसे करके भरा २, पियो पुत्तर , मां धी 
पति-पत्नी ते आंडी गुआंडी लड़दे ने । लड़न दा 
एहो सुभा जातियां ते देशां विचकार लड़ाई दा 
कारण बन जांदा ए । लड़ाई होने भांवे किसे कारण 
एह गल.सच्ची ए कि इस तों फैदा किमे घिरनू' 
नहों हुदा । इस दे नाल ६ जे किधरे दो लड़न 
बालियां नृ ओन्हां दे हम तयां दी मदद मिलदी 
रहे, ते हार जित दा फेंससा हुद'न दिमे ते दोहे 


चिरं अपने आप थक जांदियां ने ते समझौता करन 


लई तियार हो जांदियां ने । लड़ाई बन्द हो जान 
मगरों जद शान्ति नाल .सोचन दा ओरहां नू' 
मौका मिलड्रा ए तां पता लगदा ए कि ओन्दां 


- गंबाया ही गंत्राया ए.खःटय़ा कुम नहीं । 


एहो गल कोरिया दी लड़ाई दी समाप्तितों 
सिध्द होई ए । तिन साल लड़ाई ह'दी रही । देस 
बत्रोद्‌ हो गया, लखां आदमी मारे गये, करोड़ां 
रुपये तोपां-गोलियां विच स्वाह हो - गये । गंवाया 
दोहां घिरां ने बहुत कुक ते लमिया दोहां नू कुक 
नहीं । तंग आके लड़ाई बंद करनी पइ ते 


- -सुशीक्त, मेरठ | स्रमभौता हो गया प। हुन जद कि लड़ाई खत्म 
उ० हा' ,वह दवै आत्म गौरव । सं. दो गई ए कोई दोहां घिरां दे आगुआं नू 'पुच्छे 


--विद्यावतों 
` “० जब्र स्वाथ उस्ते अत्घ। कर देता दै । 
० बुध्दितान किसे कहता चाहिए ? 


` =तारा देवी, प्रयाग 


हूली।। 
—सं० 


` , त्रश मनुष्य .की बुध्दि पर परदा कब पड़ता है ? 


पट अपनी भूल का सुधार कले, bubicTeMein ऽभ्नत्त। Wag Collection, Haridwar 


कि तुसा ऐल क्रम चों क्रि खटिया ते ओह कुक 

जवाब न दे सकने ! भर होर कुक अरसे बाद 
ओह फेर लड़न लई तियार हो जान गे। लड़ना 
मनुख दा सुमा जो होया | की इस सुभा नू' बदलिया' 
हॉ जां संद! ? एह अज दा सबतों बड़ा 
--भाश्या रेलू 


ह 
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झल के बच्चों हारा दिल्‍ली में सा च्षरता-प्रसार आंदोलन हर. 


( श्री ऋृष्णकिशोर, दुग्गल ) 


दिल्‍ली : इस प्राचीन नगरी में अविद्या 
“को एक नई चुनौती कॉ सामना करना पड़ 
' रहा है इसबार अविद्या को ललकारने “वाले 
हैं माध्यमिक विद्यालयों के लगभग ४०० 


` चालक-श्रालिकाए', जिन्हों ने अपने डेढ़ महीने 


के ग्रीषमावकाश में. लग भग,२,००० प्रोढ़ स्त्री 
पुहषों को पढ़ना लिखना सिखाने का बीड़ा 
उठाया द्वै । 

१३ ओर १८-वषं के बीच की आयु 
के उत्साही बालक-वालिकाओं का यह .दल 
चवूतरों, सड़क के कोनों, निजी मकानों और 
विद्यालय में प्रतिदिन ८४ बालक कक्षाएं' 
लगाता है जिन में से २३ फक्ताएं महिलाओं के 
लिए होती हैं । युवा अध्यापक और अध्यापिकाए' 
जिन व्यक्यों को पढ़ना लिखने सिखाते हैं, उन 
भें मोची, तांगेवातें, चपरासी, होटल के बेरे 
गृद्रिणियां और श्रमजोवी महिल।ए' हैं-ये 
सभी लोग ,अगने शिक्षक्रों से दुगतो- से .भी 
अधिक आयु के हैं । 

छात्र दिन भर के काम के बाद रात 


| को पढ़ते हैं, महि.वाओं की कक्षाए' तीसरे पहर 


लगती हैं । 

दो मास पूवे दिश्‍नी के नगरपालिका समाज 
शिक्ता-अधिक्रारी श्रो नेकी राम गुप्त ने जब 
स्थानोय हाई स्कूलों के प्रवानाध्यापकों से साक्षरता 
आन्दोलन के लिये स्वयं सेवक भरतीं करने को 
प्राथना की तो उन्हें यह आशा न थी कि छात्र- 
छात्राएं उनकी अपील का इतता स्वागत करे गे । 
क्री गुप्त का. कथन हे कि छात्र-डात्राओं ने 
'द्राशातीत सहयोग दिया दै ।? 


£) 


कुछ युवाओं विशेषतया युवतियों ने तो 
इतना अधिक साहस: दिखाया कि मजदूरों 
के घरों तक में जाकर कचाप' लेने के लिये 
अपनी सेवाएं अर्पित कर-दीं । कुछ छात्र- 


छात्राओं ने प्रौढ़ शिक्षा के -लिये अपने मकान | 


 तकदे डाले हैं । 
३ मास तक खोजबोन 


सातक्तरता-प्रसार-आदालन प्रारम्भ करने 


से पूचं दिल्‍ली नगर पालिका द्वारा संचालित 
५५ साक्तरता-कक्ताओं : के व्यवस्थापकों तथा 


कर्मचारियों ने तीन महीने तक इसकी खोजबीन | 
- की कि नगर -में निरत्तरं लोंग कहां कहां 


रहते हैँ ` > ~ 
कर्मचारियों ने जिन निरक्तर व्यक्तियों 


से सम्पकं स्थापित किया उन में से ४०% . | 
ने पढ़ने-लिखनें की इच्छा प्रकट की। जबकि _ 
पुरुष यह चाहते हैं कि बे अपने नामके | 


हस्ताक्षर करना, मनीआडर फाम भरमा और 


अपने सम्बन्धियों को निजी पत्र लिखना सीख. 


जाये; महिलाये इन सात्तरता-कत्ताओं का 
प्रयोग यहद सोचकर कर रही हैं कि बे अक्षर 
ज्ञान प्राप्त करके दस्तकारी सीना, पिरोना तथा 


कशीदाकारी सीखने के लिये दिल्‍ली के | 


दस्तकारी-केन्द्रों सें दाखिल हो जायेगी । 
२२ पाठ 


चित्रमय वरणंमाला द्वारा अक्षरों का बोघ _ 


कराने वाले पाठ्यक्रम भें कुल २२. पाठः हैं। 


जो लोग स्वयं चाट, स्लेटे' और “सरल हिन्दी! 


नामक पुस्तक नहीं खरीद सकते उन्हे 
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नगरपालिका ये चीज़ें मुफ़्त प्रदान करती हैं। 
` उलेकबोर्डों और दरियों की व्यवस्था भी नगर- 
पालिका की ओर से की जाती है । 
5. प्रारम्भ में, अधिकांश प्रोढ़ साक्तरताः, 
' कक्तार्ओ में दोखिल होने में संकोच करते थे। 
' चे कहा करते थे: 'भई, बूढ़े. तोते क्या 
 'सीखेगे ?! महिलाएं कहा करती थीं कि 
उनके पति उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं 
` 'देगे, क्‍योंकि उन्हें भय है कि उनको पत्नियां 
बिल्कुल आजाद ओर काबू से बाहर हो 
5. (०३० का शेष) | 
पहुचाने गए। विदाई का दृश्य बड़ा हृदय 
विदारक था । जमीला रो रही थी। वह , जाना 
न चाहती थीं। विनोद ने उसकी चुनरी का 
कोर पकड़ते हुए उस में अपने अश्रओं को 
बांध उसे कह!--'जाओ जमीला | में रक्ता घन्धत 
` के उपहार स्वरूप तुम्हें आंसुओं की यह भेट दे बिदा 
करता हु | क्या हुआ जो देश जुदा जुदा हो गए, 
` 'हमः तुम तो सदेव प्रेम के इस पवित्र ब-घन में 
बन्धे रहेंगे ।! | 
` ' बह चली गई । तब से अ्रब तक उसका कोई 
पत्र न आया था। आज अचानक उसका तार पा 
ओर यह जान कर कि बह स्वंय राखी बांधने. 
. रही है उसका खुशी से नाच उठना 
अस्वाभाविक नह ।' | 
` 'बिनोद इन्सान नहीं देवता है !! सरला 
कहा । 'मुझे लल्रित न करो सरला !' मालती ने 


स दिन लाहौर ( पाकिस्तान ) से एक मुसलमान 
पने हिन्दू भाई को राखी बांधने झा 
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जायेगी । किन्तु कर्मचारियों के समझाने 
बुमाने से प्रारभ्मिक विरोध शान्तं हो गया।. 
आदमियों से कहा गया कि यदि उनकी 
स्त्रियां. हिसाब किताब रखना जान गई तो 
उससे उनके घर के खच कम हो जाये गे। 
बहुत से लोगों को यह कह कर शांत किया 
गया कि इससे थे अपने परिवार वालों को 
गोपनीय पत्र लिख सके गे। 


जबकि अंधिकांश स्वयंसेबकों को करिसी ` 


न क्रिसी कठिनाई का सामना करना पड़ा 
हे, जामा मस्जिद कक्षा के इन्चाजे १३ वर्षीय 
चन्द्रमोहन का कहना दवै कि उसका काम 
निविध्तता पूर्वक चल रहा है ।” मोहन अब 
तक दस छात्राओं को अपना नाम लिखना 
सिखा चुका है । उसका कहना है कि उसकी 
कक्षा की सभी छात्राओं में सहज बुद्धि और 
सीखने की उत्कट अभिलापा पायी जाती दे । 
“यही कारण है कि उसे किसी कठिनाई का 
सामना नहीं करना पड़ा है। 

लडी. नगरपालिका के समाज-शिक्षा 
विभाग के प्रधान शिक्षा-अधिकारी श्री मेहर 
सी. नानावटी .का कथन है-“इस प्रकार के 
प्रशिक्तण से बच्चों को. अपने व्यक्तित्व का 
विकास करने ओर आरम विश्वास उत्पन्न 


. करने में मदद मिल्लेगो । इन. बच्चों. में से जो: 


होनहार प्रतीत होंगे उन्हें अगले वप तक किसी 
सामृहिक काय में लगा दिया जाएगा |? 
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प्राचीन अरब की रूपरेखा- , 


छ 


* इस्लाम सं चोंदह सो वष पव + 


( श्री शिवराजसिंह 'मौलबी फाजल? ) 


इम्लाम से सेंकड़ों बर्ष पूर्व के अरब- 
इतिहास में अरबी 'काव्य' के सिवा कुळ नहीं 
पाया जाता, इस बात को सभी अरबी तथा 
अजमी ( अरब से भिन्न ) ऐतिहासिकों ने 
स्वीकार किया है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि उस समय के इतिहास के स्रजन में अरबी 
कविता का विशेष हॉथ रहा दै । अरब के इतिहास 


` में ऐसी अनेकों घटनाए' मिलती हैं, कि किसी 


कवि. .की एक ही कविता भारी युद्ध का 
कारण बन गई हो । यद्यपि अरबी कविता- 
साहित्य अभी हम तक पूरा नहीं पहुच पाया, 
तथापि जितना. पहुँच! दै, उस से अरवियों की 
सभ्यता, विद्या तथा कला कोशल 'का भली भांति 
परिचय मिल जाता द्वै । 


कविता का अरबों के हृदय में कितना. 


सान था, तथा उसे वें. जीवन की कितनी प्यारी 


वस्तु समझते थे, इसका अनुमान इससे लगाया जा. 
` सकता दै, कि उतका विश्वास था कि कवि किसी 
` विशेष नचत्र में पेदा होता है । बच्चे के पेदा. 
होने पर ज्योतिषियां द्वारा उप्तकी हस्तरेखाएं 
` दिखाई जाती थीं । यदि उसकी हस्तरेखाओं से 


यह सिद्ध हो जाता था कि यह बालक भविष्य में 
एक कवि हांगा तो उसकी खुशी में यह लोग बड़ा 
उत्सव मनाते थे, तथा देवताओं के समाने उसकी 
पूजा-प्रतिष्ठा करते थे। जिस समाज. में कोई 
कवि होता था, -प्रतिहन्दी . समाज उससे सदेव 
भय खाता था । इसका प्रमुख कौरण यह दै, कि 
अरबी लोगों का विश्वास था कि :- 


तबक़ीहो अरवाहुन लट्ट अतरातू 
मलमजदो लोलरिशअरोश्ला मुआहिदुन : ; 
बमन्नासो इल्ला अजमुन्नखरातू 
“मेरा विश्वास है कि कविता मनुष्य को 
अमरख प्रदान करती द्वै। कविता उन व्यक्तियों 
गौरव को संसार, में चिरस्थाई बनाती. हे 
जिन्हें “जन्नतः की सुगन्धि वायु में सदेव जीवित 
रखती है 
कविता से ही मनुष्य का गुण गोरव संसार 
में शेष रह जाता है। कविता नहो तो. मनुष्य 
गुण क्षणभंगुर हो जाय, ओर मुदे. केवल 
सड़ी हुई हड़ियां दिखाई दे। फिर कोई यह 
भो न जान पाये कि संसार में किस ने .क्या 
किया ह्वै ९! 
अरब के लोग खानाबदोश बह होते थे 
और बे छोटे-छोटे गिरोहों में विभाजित थे। 
कवि-जन उनका जीवन-धन होते थे। वह कविता | 
द्वारा अपने गिरोह को दुश्मन के विरुद्ध 
प्रोत्साहन देते थे कि वह शत्र से निभय होकर 
मुकाबला करे। अरबों में कई स्त्रियां भी कवि 
हुई है। कबयित्रियां कविता द्वारा अपने पति 
को युध्द में जाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित 
करती और उनके हृदय में वीरता का भाव भरती. 
'थीं। इस प्रकार की घटना इस्लाम धर्म के 


प्रवत्तं क हजुरत सुहम्मद साहेब के जीबनमेंभी. | 


पाई जाती दै । कई लड़ाइयों में हजुरत सुहम्मद्‌. 
साहेब की जीबन संगिनी हज्रता आइशा उनके : 
साथ रहीं और सदा युद्ध में उसको वीरता के गाने 


. अर श्शिअरो यहियुत्नासा कलम जड़ा, लिहलकी, ००५०8 त्रकर ओह्सद्वित/करती/ रहीं । (रोष ५० १० पर) 


गतांक से आगे- 


[ तृतीय 


pr 


स॒त्य 


सत्यमुख्नं है संसरति देखो दृष्टि पसार।?। 
“सरते” होना, औ' संत्य' हवै होने को ही भाव। 
संदा सतत सत्यस्थिति द्वै न कहीं अभाव ।२। 
सत अभिधान हवै ईश का देखो सच्चिदानन्द । 
इसी नाम के ध्यान से मिलता ब्रह्मानन्द ।३। 
` जहां सत्य वहां ज्ञान हैं, ज्ञान से है आनन्द । 
अतः प्रभुं को बोलते पूर्ण सच्चिदानन्द ।४। 
सत्य साधना हेतु ही होए हमारा जन्म। 
और सत्य के हेतु हो श्वासोच्छुआासन कम ।५। 
केवल सत्याम्यास से समी नियम हों सरल। 
: बिना सत्यप्रत पालना, हे अशक्य, अविरलं ।६। 
सत्य वादितां है नहीं केवल, सद व्यवहार । 
मनसा वाचा कमंणा दहोबे  शुध्दाचार ।७। 
जिस ने जाना संत्य को शेष रहा न ज्ञेय। 
ड संबं 'ज्ञान परिपूरण ' सत्य हमारा नेय।ऽ। 
 ' जोनआसके सत्य में, कहें न उसको ज्ञान। 
उस से मिल सकता नहीं पूणं. मोद रस-भान ।६। 
संत की सीमा से बहिभुंत न हम को प्राह्य। 
. सी कंसौरी पर 'कसे जग यह अन्तबोह्य ।१०। 
' सुरसुरभि है, सत्य है, पारस मणिं स्वरूप | 
` श्रापणीय नर जन्म का सांध्य अनन्य श्रनूप ।११। 
_ प्रथम प्राप्य अभ्यास से करें यदि उद्योग। 
पुनः सत्य, वैराग्य से पा सकते हम लोग ।१२। 
परमेश्वरं के रूप सम सत्य भी नाना रूप । 
फ़िर भी मूलतः: एक है, यह ही सत्य स्वरूप ।१३। 
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टिका हुआ है जगत्‌ यह केवल सत्याऽऽधार। ' 
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( लेखक-श्री शात शास्त्री 'शालिहास' ) 


शतक ]. 


सत्य मार्ग की गल्ती भी स्वयं समाहित होय । 


सत्य शोध तप है महा लांछित हुआ न कोय।?४। 
सत्य साधना भक्ति है परमेश्वर की, जान। 


सिर का सौदा दै यह पथ यही सस्य का मान ।१४॥ : 


कायरता का है नहीं इस में अणु भी लेश। 
“मर-जीने' का मन्त्र यह, नहीं पराजय शेष ।१६। 
हरिश्चन्द्र इस गगनं का हुआ चमकता चाँद । 
नाना कष्ट सद्दे परम्‌ हुआ न किञ्चित मांद ।१७ 


सत्य साधना में .मिला दुख भी हे अहाद । . 


इसी विषय में ख्यात है सत्य भक्त प्रह्मद।१८। 
सत्य भक्ति में ग्राह्य है रामचन्द्र अभिधान । 


बनवासी बन कर सहे जिसने कष्ट महान ।१६।' 


बापू ने भौ सत्य की आ-मृत्यु की शोध। 
मरे सत्य की शोध में दे भारत को बोध।२०। 


सत्य अहिंसा का सुपथ सीधा हवै, पर वक्र। | 


संकड़ा भी वह है घना, चले कांपता शक्र ।२१। 
चन्द्रहास की धार पर चलने सम दुस्साध्य । 
परं सत्याश्रय जन उसी पर चलने को बाध्य ।२२। 
पतली डोरी पर यथा नर चलता सध्यान। 


थोड़ी सी नादानी का फन्न हवै पतन महान ।२३। 


सत्य सुपथ पर हम चले दृढ़ निश्चय प्रतिपाद । 
अनवधानता का यहां मिल शीघ्र आस्वाद ।२४। 
वाङछ्कचीय है. जाप्रति प्रतपल प्रतिपा यहां । 
अनवहितता फल पतन दै प्रत्यक्त यहां ।२५। 
अविरल अविकल साधना सत्य अहिंसा भूल । 
सत्‌ दर्शन होते जिसे जाता निज को भूल ।२६। 


. अस्थिचर्म मय देह से, दिखे न पूरण सत्य। 


मनोग्राह्म हैं ये विषय पूणं अहिता सत्य ।२७। 
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स्तण भंगुर नर देह से नित्यं धमं सात्तात। 
हो सकता केसे भला, जंचती नहीं यह बात ।२दी 
श्रद्धा का उपयोग फिर होता द्वै. अतएवः।. 


श्रद्धा से होता विदित सत्य अहिंसा भेव ।२६।. 


यदि अहिंसा दशना कांक्ती करे” संहार। 
पथ में आगत विऽन का, तो हो न पथ पार ।३०। 
अगर संकटों को सहन करता बढ़ता जायः। 
पा जाता द्वै सहज में सत्य दर्शनोपाय ।३१ 
विघ्न संहरण त्याग कर, कर तू संकट सहन | 
पहु च जायगा सत्य ढिंग,कर पथ का परिबहन।३२। 
याद अभाव से हो बिबश तस्कर करता चौयं। 
दण्ड दान के स्थान में क्षमा दान है शोयं।३३। 


` देखे', वह है क्यों विवश !क्यों है दुष्कृति-सक्त । 


किस उपाय से हो सुजन? करे कुकर्म प्रत्यक्त।३४। 
यह विचार कर उस विवश को भाई मान। 
भाई के हो सम सदा करे' मान-सम्मान ।३५। 
ऐसा यदि करते रहेँ शाह बने' सब चोर। 


` तभी अहिंसा सत्य की, मिलेगी दशंन कोर ।३६। 


मित्र बनाये जगत को सीखे सम व्यवहार । 

अधिक इसी से सत्य का पा सकते हैं सार ।३७ 
अहिंसा 2 

कभी किसी को मारना ही हिंसा मत मान। 

श्रपितु कुत्सित भावना को भी हिँसा जान ।३८। 


'मिथ्या भाषण जल्दीपन, बुरा सोचना ह ष। 


हिसा के सब रूप हैं इस में मीन न मेष ।२६। 
जिसकी सबको चाह है, चले न जिस बिन काम | 
उसे दबा कर बठना, दै हिंसा का काम ।४० 
इतना अत्र सब समझ ले बिना अरहिसाऽऽघार । 
सत्यान्बेषण्‌ दै, बृथा श्रम हवै, 'ओ निस्सार ।४१ 
सत्य अहिंसा उभयं ही ओत प्रोत है यों। 
ज्यों रुपये के पाशवं दो भिन्न कदा न हों ।४२। 
उल्टे सीधे का यहां सुक जाता ह्वै प्रश्न। 


सत्य अहिंसा एक हैं जेते राम ओ? कृष्ण ।४३। - ` र 


६. 


साधन-हिंसां त्याग है और -सत्य हवै साध्य। 
साधन यदि वश में हुआ तो वश में आराध्य.।४४ 
इसी लिए तो कह रहा दवै यह. ममे निगम । 
“अहिंसा परमोधमं:? “सत्ये सर्वे श्रतिष्ठितम्‌? ।४४ 


ब्रह्मचर्य 
सत्य अहिंसा धार कर ब्रह्मचर्यं भी पाल। 
चल मतः सत्याऽऽधार बन व्यभिचय की चाल ।४६। 
सव्येच्छा प्रत घार करं बने काम का. भक्त | 
व्यभिचारी मानो उसे है बह विक्रति सक्त ।४५। 
सत्यदृ्शी बनः कर यदि पूणं प्रबृत्ति युक्त। 
फिर सन्ततिं संसक्त हों, है यह कमं अयुक्त ।४८। 
सत्य प्राप्ति हुई हों कभी करके भोग बिलास। 
ऐसी एक मिसाल भी हे न हमारे पास ।४६। 
अह्मचय॑ बिहीन की है न' अहिंसां साध्य । 
सवव्यापी प्रेम वह इत्थम हे दुस्साध्य ।५०। 
पतिग्रता, पव्वीब्रतो दोनों हैं इक सार। 
एक व्यक्ति तक सोमित उभय प्रेम आधार [५१ 
फैलाबे' इस प्रेम को करके दृष्टि बिशालं। 
बने हमारा प्रेम यह प्राणि मात्र प्रतिपाल श्र] 
सब नारी हों भगिनियां नर हों भाई रूप। 


- इसी तुला से तोल कर स्थिर कर प्रेम स्वरूप ।५३। 


सब व्यापी प्रेम में बाधा है उद्वाह (विवाह) । 
अतः अहिसा ब्रत (करे {ब्रह्मचयं निर्वाह ।५४।- 
उद्वाहित का प्रेम तो निज परिवारान्त । 
स्वार्थं भावना से सदा रहता है वह भ्रान्त ।५४। 
ज्यों ज्यों प्रिय परिवार जन बढ़ते हैं सोल्लास । 
विश्व व्यापी प्रेम का त्यों त्यों होता हास ।५६। 
तो, न मिलेगा क्या कभी उद्वाहित को सत्य ९ 
` अविवाहित सम बन वही पा सकता है तथ्य ।४७। : 
मां बहिने' व बेटियां हैं जग की सब नारि। 
इसी तथ्यं .की साधना से हो बेड़ा पार ।५८।. 
: । (क्रमशः ) 
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अरब लोग शय्या पर मरना बहुत बुरा 
` समते. थे, और संसार. के भग विलास से 
. भी बहुत बचते थे । उनको यदि कोई चीज 
प्यारी थी तो तलवार और उनके जीवन 
का कोई उद्देश्य थातो शात्र के सामने सीना 
ऊचा करके रहना ! 


. , इस्लाम से पूव अरष में यह प्रथा थी 
कि जिस कवि को सवान्य सममा. जाता था 
उसकी कबिता सोने के अत्तरों मैं लिख कर 
खानाए कावा” की दीवारों पर लटका दी जाती 
' थी।.ऐसे ग्यारह कवि अभी चक हुए हैं । उन्हीं 
;  महाकवियों. में से 'तरिका? भी कवि हुए हैं। 
' तरफाकदतेहे:- 2 
. . करीमुइ यरब्बी नफ़्सह फ्री हयातिही 

.. सितअलमो अन मुतना गिदय्युनानासिदी 


तथा उदारत्ता से अपने कुटुम्ब का नाम उज्ज्वल 


 ज्जिए ; सांसारिक . पदार्थों-से पूरा लाभ उठाए। 


` पद्चाताप करेगा । 


` अपना धन दोनों हाथों से गरीबों को 
-है, (दोनों में प्रत्यक्ष में कोई अन्तर 


अर्थात्‌ -वह मुख्य जो अपनी वीरता ' 
है करता रहे, उसे अधिकार है कि वहः जब तकः 


यदि मृत्यु तुझे कल आ दबाए तो तुझे मालूम होगा 
. कि. हम लोगों में से कोन: अपने ऐन्ब्रिय सुखों ` 
` . तथा संसार की लिप्साओं की : पूर्ति न करने पर 


र मिट्टी: में दबा' दिया है" और दूसरा बह. 


“पर दोनों की 'क़बरों पर पत्थर 
एगे, परन्तु एक तो सदा 'के लिए उन | 
नीचे दवा दिया जायगा और दूसरे की _ 
सदा यह आवाज आएगी कि उसने संसार 
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प्रति कुछ न कुछ कमी होती जाती दै, और एक 
दिन बह बिल्कुल समाप्तः हो जाता है। मृत्यु 
संसार में मनुष्य को इस प्रकार छोड़े देती है, 
जिस प्रकार ऊंट को पैर में रस्सी बाँध, छोड़ दिया 
जाता है । अगर थोड़ी देर के लिए स्वतन्त्रता 
दे भी दीगई तो उस रस्सी का छोर तो मोत के ही 


हाथ. में द्वै । 
महा कवि 'क़तरी बित फुजांतः एक वीर 


विजेता थे, बे युध्द में अपने आप को प्रोत्साहन 
देते हुए कहते हैं :-- 
, अकूलो लहा व क़द तारत शुआ अन। 
मिनल अबताले बहुका मा तुराई॥ 
अथोत्‌-युद्ध का भयानक आतङ्क जब 


मुझ पर छा जाता है, तब में अपने नफ़्स को, 


सम्बोधन कंरता हू.। धिक्कार है तुझको ऐ दिल ! 
तू दुश्मन से डरता हवै । क्यों भय खाता है तू 
अपने निश्चित काल से एक दिन भी अधिक 
नहीं जी सकेगा । मृत्यु के बाज़ार इस दुनियां 
में सदा रहना असम्भव है । देर तक 


जीना बीरों के लिए कोई गौरव की बात. 


नहीं '। जीवन तो एक ऐसी पोशाक है, जो 
केवल कायरों और दुवलों को ही शोभा देती है । 
प्रत्येक' प्राणंधारी 'का परिणाम मृत्यु हवै । 
सृत्यु एक दिन सब के पास आएगी । यदि 
तू. रण से भांग गया तो मृत्यु इस पोशाक 
को -वूढ़ा होने पर तुक से छीन लेगी । 


वह्‌ मनुष्य के जिए धिक्कार का जीवन है 
जिस में वह कायर बन कर जिए और संसार. 


की दृष्टि में पतित हो जाय | 


`न होना । आशा ही मानव जीवन की. 


में जीवन एक घन है जिस में नित्य सजीवता है । 
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पुरुष स्त्री को परतन्त्र रखना चाइताहे!  : 


( लेखक -श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


इस देश के शिक्षित पुहषों ने जिस 
प्रकार जनसाधारण की -आजादी छीनने कीं 
कोशिश की है उसी प्रकार उन्हों ने नारी की 
स्वतन्त्रता की जड़ पर गहरी चोट करने का 
प्रयासं किया है । जब वे देश की ओर से मांग 
पेश करते हैं तो वह उन में से थोड़े ही 


कि शेष लोगों. को स्वतन्त्रता की कोई 
आवश्यकता नहीं है । खास करके बे. स्त्रियों 
को तरह-तरह की बातों से भुलाव। दे कर उनको 
अपनी आधीनता . में रखना चाहते हैं। 
इसी लिये पुरुषों की ओर से स्त्रियों की 


` शिक्षा का घोर विरोध होता रहा है । अक्सर 


पुरुषों ने स्त्रियों के ऐसे कुसंध्कार, मत ओर 
आचरगों को प्रोत्सादित किया है, जिन में 


उनका. विश्वास कभी नहीं रहा, जिनको वे. 


गलत समभते रहे । क्यों ? इस लिये 
कि उनको इस नीति की तह में वही मानोयृत्ति 


` है जो निरंकुश शासनाधिकारियों की होती. है । 


बे जानते हैं कि अज्ञानता और कुसंस्कार ऐसा 
वातावरण उत्पन्न करते हैं जहां शासन 
रथ के पहिए घड़ी निर्धिष्तता के साथ दौड़ते 
हैं । ऐसे ही वातावरणों में मनुष्य स्वाधिकार 
को शतलांजलि देकर भी सन्तुष्ट और मुग 


बना रहता दै। ` हमारे देश. में अब भी यह 


मनोवृत्ति पाईं ज्ञाती हवै । 
xX 


सम्पादक के नाम पत्र 


प्रकाश पर एक सम्मति 
` आपके द्वारा सम्पादित प्रकशः हमारी 
पाठशाला में लग भग दो बर्षा से निरंतर आ 
रहा दै। 'वेसे तो हमारे यहां और भी 


ह * पत्र और पत्रकाए' आती हैं पर अपेक्षतया 
आदमियों के लिए होती दै | वे सममते हैं 


आपका पत्र;वास्तव में विद्यार्थी, अध्यापक और 
संरक्षक का पत्र है जिस में उनके पारस्परिक. 
सम्बन्ध दृढ़. करने में सह।यक प्रकाशन 
निकलता रहता दवै ।. आज्ञ की शिक्षा के नव 
वातावरण में ' '्रकाश'. जैसे पत्रों .की ही 


“आवश्यकता दवै. । 


' मेरे कई विद्यार्थियों ने जिन मेँ 
विशेषतया थरो श्रवण कुमार “श्रशांत', आत्मदेव 
मलिक आर धमेवीर रुस्तगी आदि हैं, लेख _ 
आर कविताएं आपकी सेवा -में 'प्रकाशनार्थ 
भेजते रहे हैं ओर यह अत्यन्त हर्ष का बिषय . 
है क छापने उनकी रचनाओं को अपने पत्र में 
स्थान देकर उन्हें उत्साहित किया. हवै । इसके 
परिणाम स्वरूप आपने यहद महसूस किया होगा 
कि “्शांत' की कविता पयोप्त सन्तोषजनक 
होती जा रही है । _ इस के लिए में आपको 
धन्यवाद देता हुः और आप .से पूर्ण आशा 
रखता 
भविष्य में भी आप उत्साहित कर के अपने 
पत्र द्वारा देश का कल्याण करते रहेंगे।' 

-इज्ञारी लाल बी० ए० प्रभाकर, रेवाड़ी । 


प्रकाश की स्वर्ण जयाति १६५५ में मनाई जा रही दै. । आप दस, दस रुपये. के हिस्से 
खरीद केर पमजन मे न्दी के इस पक मात्र मवारक पन वी महायता करे । ¬ दिति री अज्ञाबज्ञपुरो se 


f 


इ कि इसी प्रकार ..विद्या्थियों ,को | 


उच्च शिक्षा के लिए शिकागो ' यूमिवसिटी 
. अमेरिका की सबसे अधिक महत्वपूर्ण: स्था है । 
` ˆ इसकी -भच्त्ता - का आधार तयह है 'क अमेरिकी 
' श्िवविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जो शिक्षा सम्प्न्यी 
.. महत्वपूर्ण ` परिवतेन ` हुये हैं, उन में यह 
विश्वविद्यालय सका से ` अप्रणी रहा है। अब 
पुनः इसको ` मंहत्व प्राप्त हो रहा है और नये 
वृिवितेनों का सूत्रपात किया जा रहा है। इसका 

 कोरंण यही ' है कि प्रारम्भिक परीक्षण सफल 
' ` सिद्ध होने के कारण योजना के स्थिर अ'ग घन 

चुके हैं । 

इसका वृत्तान्त संक्तेप में इस प्रकार है। 
' सन्‌ १६३० में शिकागो युनिबसिटी की सेनेट ने 
अपने तत्कालीन अध्यक्त तथा फोर्ड प्रतिष्ठान 


'को'अंधिकार' दिया कि दे विषयंनिबोचन को 
` 'बर्तेमान बेकार प्रणाली को  हटोने के लिए कोई 

योजना सुंमाए' ।' अधिकांश अमेरिकी संस्थांओं 

` मे उस' प्रणाली ` के” अन्तंगंत विद्यार्थी अपनी 
इच्छा से चाहे जितने पांठ्चविषय ले सकतें थे। 
सां करते: संमयं इस बात काः कोई ध्यान^नटीं 
जाता थाँ.कि' उन विषयों के चुनाव से कुछ 
भ भी होगा या नहीं । कुछ विद्यार्थी तो 
` सरलः “विषयों "को छांट लेते थे | 


I 


कॉलेज में पढ़ाई के 
>य्षा#शक वसाम | 


हान सह निदेशक डा० रौबट एम० हचिन्स 


main. Gurukul Kangri ashi 
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"शिकागो विश्वविद्यालय की नई शिक्षा-योजना 


- मैं आजकल .यही प्रणाली चल रही है।) इसके 
झनुसारः विषयों की, जानकारी , देने -के- बजाय 
अनके सिद्वान्तों .का-ज्ञान-कराया .जाना. आवश्यक 
ठहराया गया । - . 

इस योजना-के पीछे. संचालकों .का - यह 
विचार कामः कर रहा: था कि प्राइमरी तथा हाई 


स्कूल में विद्यार्थियों को व्यावहारिक तथा- किताबी - 


ज्ञान की मौलिक . शिक्षा. प्रदान की जानी. चाहिए 
तथा विश्वविद्यालयों का काम छात्रों .के लिये 


उनके भावी व्यवसाय तथा विशेष प्रशिक्षण की : 


व्यवस्था करना माना जाय । इन दोनों स्थलों 
पर पढ़-लेने पर भी छात्रों में मानष जाति से 
सम्बान्धत समस्याओं को सुलभाने के लिये 
अपेक्षित प्रतिभा शीर चातुर्यं की कमी रह जाती 
है। आजं फल के विचार से, बतंमान लोकतन्त्र 


समाज में इस प्रकार के चातुर्यं का बड़ा भारी . 


महत्व है। चातुर्य की इसी कमी को इंटर की कक्ताओं 
“में पूरा कराया जाता है, जो कि न तो स्कूल में 
संभव दवै और न कालेज में। : 

१६४२ में शिकागो यूनिवर्सिटी में एक 
नया कदम उठाया गया । डा० हचिन्स ने 
देखा कि कालेज में पहले दो वर्षो की पढ़ाई 
की पुनरावृत्त मात्र होती ै । इसे दूर करने 
के लिए, विश्वविद्यालय ने १५ और १६ वर्ष के 
उन छात्रों को धरविष्ट किया, जिन्हे हाई स्कूल 
पास करने में अभी दो वर्ष बाकी थे। उनकी 
पहली शिक्षा अथवा आयु पर विचार न करके 
सथा उनकी योग्यता का भली भांति परीक्षण करके 
- उनको कालेज में भरती कर दिया गया | 


चली और शिक्कागो: के 


aridwar 


“EN 


ट 


` पहली होने : के कारण यह योजना खूब . 3 
युवक छात्रों ने खूब | है 


दा 


हा i 8 


रस 
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अपना नाम कमाया .:। राष्ट्र की सार्वजनिक 
प्रतियोगिताओं -में - पुराने तरीके से शिक्षित 
तथा आयु में बड़े अन्य छात्रों की तुलना" में 
शिकांगो के बे छात्र अधिक योस्य' सिद्ध हुए । 


परन्तु आगे चल कर कुछ कठिनाइयां 'आ 
खड़ी हुई । मांता पिता अपने बच्चों को दूर 
के कालेजों में नहीं भेजना चाहते थे । तथा व्याव- 
सायिक स्करूतों में विशेषत: मेडिकल स्कूतों में 
प्रविष्ट ' होने के लिए अतिरिक्त तैयारी करना 
बहुत आवश्यक था, परन्तु सरसे अधिक महत्व 
पूर्ण बात यह हुई कि हाई स्कूल के पाव्यक्रम 
में बहुत सुधार हो गया तथा हाई स्कूल ओर 
काज्ञेज की पढ़ाई में सामंजस्य स्थापित हो गया 
ऐसा हो. जाने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त 
होने से पूर्वं प्रतिमावान छात्रों का स्कूल छोड़ 
जाना आवश्यक नहीँ । 

इन्हीं सब कारणों से शिकागो विश्व- 
बिद्यालय को अब यह घोषणा करनी पड़ी कि 
कालेज-की पढ़ाई पुवंबत्‌ चार वर्षा की ही 
रहेगी । द्वाई स्कूल के बाद ही छात्रों को 
प्रवेश सिलेगा ( हां, असाधारण छात्रों के लिए 


यह नियम अपवाद है । ) 


एक अन्य महत्व की बात यह द्वै कि 
काल्लेजों में सामान्य शिक्षा का कार्यक्रम अब 
भी चार वर्ष का - है ।. छात्रों को वहां. पर 
यह :छूट दे कि दो वपं कालेज में पढ़ने -के 


.बाद-' बे चाहें तो-एक विशेष विषय .को लेकर, 


अथवा फिर सामान्य .विषय को लेकर अगले दो 
वर्षो की पढ़ाई पूरी, कर लें | 

इस से ज्ञात होता दै कि शिक्षा की 
बर्तमान प्रणाली में जो करान्तिकारी कदम उठाए 


i ` गये थे उनसे उद्द श्य की अब पूर्ति हदो चुकी दै और ड 
र उस में किसी बड़े देर के ९ ।मी असही. अछ आणा लेले(लिप नदी तीर पर जा बैठा ५... 


"यह सोच कर 'उस-स्थान पर रेती'में एक मंणि 


“कोःछुथ्याते ही बह सोने का हों गया । - ब्राह्मण 
“आनन्द में - आकर नाचने लगा । 
मन में उसने अनेक प्रकार +के . महल- खड़े कर | 


. अनेक विधि कल्पनाए' केने लगा । फिर थक 


गई है । वस्तुतः अमेरिका की उच्च- शिक्षा का 
वह अंश बन चुकी दवै । ०००8 2 


* पारस माण 


“वृन्दावन में।यमुना नदी के तीर “पर 'बेठे 
हुए ऋषि-सनातन प्रभु नामःनकाँःजाप कर रवये । 
एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर प्रणाम किया। | 


सनातनं ने > पूछा --भई "कहां सेःआ रहे 


हो ? तुम्हारा नाम कयाः दैः ?? 


ब्राह्मण कहने लगा-+महाराज, बहुत दूर . 


से आता-हूं ।* सेरा: दुःख अवणेनीयः दै | ईश्वर 


की अराधना करते हुए "पक -रात्रि में स्वप्न में 
मानो कोई देवता +कह "गए: “है यमुना -तीर पर | 


सनातन; गोस्वामी के समीम: जाकर/याचत्ा/ कसना । 
वे भले साधु तुर्हारेःकष्टों ।कोःदूर करेगे | 


-खनातनंबोल--भाई'मेरी आशा: परम्तू 


यहां आया दवै पर में क्या दू १! जो:कुछ-थां5उसे 


फेक कर केवल . यह झोली . लेकर .जगत में. 


निकल पड़ा ह'। “परन्तु हां,: मुझे याद्‌,आता-- है । 


किसी दिन किसी -को वेने: केलिफकाम-्ापंगी। | 


दबा कर रक्खीः-हुई है। जा भाई; उसे ले जा ! 


तेरा दुख उस से दूर होंगा । तुझे अखुट 'सम्पदा | 


मिलने वाली दवै ।? 


पारसःमणि ! अहा हा; ब्राह्मण तोःदौड़ता. | 


दौड़ता गयाःऔर सुनि द्वारा बताई: जगह परं खोद - 


कर मणि निकाल लाया । ` अपने लोह्ेः के -तावीज 


लिए । कौनः'कौन से वेभव 'भोगूगा, उसकी 


खूब: नाचा 


4५५६ Se 


नारि का अदर्श 
(लेखक पं० भक्लसेन जी शास्त्रीं अजमेर) 
संसार की धम पुस्तकों में से केबल बेद ही 

` ऐसी पुस्तक दवै जो कि स्त्री जाति का बहुत बड़ा 
अद्शे अपने सामने रखती है । यदि बेद के 
इस आंद्रे के अनुसार देश की लालनाए' अपने: 
जीवन बाना लें तो यह जाति के. लिए महान 
गौरव की बात हो। बेद में नारी को सम्बोधन 
करके कहा गया है 
_ शुद्धाः पूताः योशितो यशिया इमा अपश्चौतम 

ह * 
यमुना के प्रबाह का मधुर कलरव सुनकर शाँत 
चित्त हो गया। चहू ओर। पुष्पों और वृत्तों की 
शोभा निहारने लगा। आनन्दमय पत्तियों के 
कल्लोल सुनने लगा और सामने सूयीस्त का 
दृश्य देखने लगा । 
` ब्राह्मण की एक आंख इस अद्भुत 
सौन्दर्य परं लगी हुई थी और दूसरी आंख 
अपने मन के उन महलों की ओर थी.। उसका 
मन डोल़ने. लगा। उसे सनातन गोस्वामी का 
स्मरण हो आया । उसे. 'अनेक बाते स्मरण हो 
आई 


354 


ब्राह्मण दोड़ता दौड़ता सनातन गोग्वामी 


रों में आंसू भर कर गद्‌ दू होकर कहने 
भ्रवुट सम्पत्ति देने बाली. मणि जिसने 
ट्री के! समान समझ कर देदी, उसके चरणों की 
धूल ही मुझे 'चाहिए ।यह माण नहीं चाहिये ।' यह 
कह कर उसने मंश को नदी कै गहरे पानी 


= कवि रवीन्द्र, ठा 


` के पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। 


मं फेंक दिया.। मणि वेने वोला और मणि. 
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वसन्रम्तु शुञ्राः। अथोत=नारी पवित्र आत्मा 
वाली हो उसका जीवन निर्मल ओर आत्मा सदा 
च्च हो। उमके पास कभी हीन और मलिन 
आव न आने पाबे'। वह सदैब आत्मिक उन्नति 
करने में अग्रसर हो |” किन्तु आत्मा तब तक 
पवित्र नहीं होगा जब तक स्त्री का मन ठीक 
न दो, उसके पास कभी विलासता के विचार 
न आवे. । उसकी. शिक्षा ऐसी हो जो सदा 


अच्छे विचारों की ओर झुकाए । निमंल तथा - 


स्वस्थ शरीर होना आवश्यक दवै । भारत की 
नार्यां कभी रण क्षेत्र में वीरता दिखाती थीं 
परन्तु आज उन्हीं वीरांगना की सन्तान, 
निर्बल निस्तेज और निरोत्साह हो रही है 
क्योंकि वे स्वयं अपने लिए भार सिद्ध हो 
रही हैं । बे आज गुण्डों के लिये प्राप्य 
वस्तु बनी हुई हैं । उनके 'घर से निकलते 
ही अभिभावकों की शंका जाग उठती दवै, उन्हें 
बहुकाया जाता है, उनका संती हरा जाता 
है, क्यों. ? इस लिए कि बे निबल हैं, 


अबला हैं । याद उन में शक्ति हो तो-कंया. 


यह सम्भव है कि कोई आंख उठा कर देख 
सङे। । ऋग्वेद में एक दूसरी जगह कहा 
है “श्रवीरणमित्र मामय शरारु राभि मन्यते 
अथाहमंस्मि वीरिणणीनद्र पत्नी”! „अथात है पापी 
द2 ! तू मुझे अबला समभ कर बलात्कार 
करना चाहता हवै. किन्तु. यांद रख” में अबला 
नहीं अपितु एक वीर आय 'की वीर पत्नी 
हू, इस लिए तु मेरा कुछ. नहीं बिगाड़ 
संकता ।” वेद के इस कथन का भारत 
के नारी समाज को _ पालन करने का गौरव 
ह. । कारा आज की भारतीय देवियां भी 
इस आदश को अपनातीं ।: a 
क्या उत्से इसक्री आशा करनी चाहिए ? : 


| 
CC-0. In Public i Gurukul Kangri Collection Co 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५ 


+ चामालुगमा आर ताञजग. 


[ लेखऋ-श्रो रमेश चन्द्र शान्त शास्त्री, 'शालिहास! _] 


नेपाली आषा के ये दो शब्द आज संसार 
की चचो का विषय बन रहे हैं। २८ मई १६५३ 


तक संथा अज्ञात शेरपा तेङिजंग भारवाही (कुली) 


से एक दस “हिम वीर! उपाधि से विभूषित हो 
संसार की दृष्टि का केन्द्र बन गया।तभी तो 
कहा, है-“स्त्रियाश्चरित्रं पुरुषस्यमाग्यं दैवो न 
जानाति कुतो मनुष्यः” | भाग्य की बलिहारी है 
कि साहस से एक निधन शेरपा ने आज अपना 


. नाम इतिहास में अमर कर भारत को भी गोर- 


वान्त्रित किया है। 
चोमोलु'गमा ( वतमान नाम एवरेस्ट शिखर ) 
नेपाली भाषा में हिमाचल सम्राट के सर्वोच्च शिखर 
का नाम है, जिसका सब प्रथम स्वे भी राधा नाथ 
सिकेदर ने करके ऊंचाई २६००२ फुट निधोरित की 
परन्तु परतन्त्रता की घलिहारी सर्वे करने वाले 
युवक का नाम नहीं ओर शिखरा का नाम तत्झालीन 


सोसाइटी के प्रधान एवरेस्ट (जो अम्रेज थे) के 
नाम पर रख दिया गया और यदि आज भारत | 


स्वाधीन न होता तो सभवतः तेब्जिंग को भी 
यह महान्‌ सम्मान प्राप्त न होता। 

यह तेडिजंग का इस शिखर पर ध्वां 
समारोइण था | इस से पूर्वं भी- आरोहण की 
पराकाष्ठा (रिकाड) स्थापित करने वाले तेङिजंग 
थे जबकि बे २८ मई १६५२ को स्तिसि अभियान 


के सदस्य श्री रमन्टुलबट के साथ २८,२१५ फुट 


तक पहुंच गये थे ओर अदम्य साहस के बल 
पर इस से भी ऊपर जाने को तेयार थे परन्तु 
अभियान के नेता ने इस भय से कि कहीं भारतो 
को मुफ्त में विजय श गौरव न मिल जाए 


तेङिजंग का -पूरा --नाम -शेरखा तेडिजंग | 
नोकी. है। आप का जन्म, विगत. महायुद्ध के 
प्रारम्भिक वर्ष १६१४. में... नेपल के शोला खब्जे 
प्रदेश के नानचेवा नामक प्रम में हुआ ।(ये 
एक हंसमुख और हिमालय प्रेमी युवर है। १६१४ 


- से १६३८ तक आप एक साधारण कुली के रूप 


में और इसके बाद कुली नेता. के रूप. मे! 
अभियान दलों के साथ जाते रहे या सहायता 


“करते रह्दे । जन्म का नेपाली _होते हुए भो _अआप 


भारतीय हैं। दाजिलिंग की तु'गबस्ती के .छो टे 
से मकान में जो उन्दो ने किराप पर ले रखा है 
अपनी पत्नी और दो लड़कियों के साथ रहते . 
हैं । आज वह घर पतारोहण सम्बन्धो 


` बिचित्रताओं ओर अनुभवों का एक संग्रहालय है । 


आपने गत ८ अभियानों के बल पर इस 
बार चे विजय प्राप्त. कर सवंतोधिकः,अनुभव्रीः 
पर्वतारोही कहलाने के साथ २ 'हिमवीर! की उपाधिः. 
से विभूषत हुए। इस विजय के उपलक्ष्य में नेपाल 
सरकार ने आप को प्रताप वष्दक चक्र तथा | 
१० हजार की थेलो और भारत सरझार ने भी | 
पदक दे कर सम्मानित किया ढै । 8 


काठ माण्ड और दिल्ली के. विविध र 8 


समारोहों में आप को हजुरों/ रुपये प्राप्त हुए 
हैं. मकान के लिए 'भी एक समाचार पत्र की 
ओर से फंड इकट्ठा किया जा रहा दवै। दिल्‍ली के 
[गरिक भी आपको एक कोठी भेंट करना 
चाहते हैं। | । 


पहले आपका विचार अपने वासस्थान 


इन्दव ऊपर जाने से रोड लिया In Public Domain. Gurukul kA लिगु जाने का था. परन्ठु बाद्‌ में ये पारी के : Fe 


साथ ही बे लन्दन चले गये । वहां भी विविध 

समारोहों में आपका. अभूत पूव . सम्मान हुआ 
४ ब्रिटिश साम्राज्ञी ने आपको 'जाज पदक? 
देकर आप के वीरतर को सम्मानित किया दवै। 


. 7934 में विल्सब के साथ. 20,000 फुट तक _ 
` 935 में एरिकसिपटन के 'साथ 24000 फुट तक 


b 


` 946 में अफ्रीकी दूल के साथ 24000 फट तक 
947 में डेगमेग के साथ गंगोरिब एबरेष्ट 
शिखर पर। | 

` 948 में टिलमैन. के साथ नेपाल के समीपस्थ 
हिमालय का भ्रमण 
 7950 में हिमालय की गोडविन आस्टीन पर 
` 'आरोहण किया । 


आरोहण 
7952.में स्विस दल के साथ 2825 फुट तकु 
चढ़ कर नया रिकाड स्थापित किया | 


और अब 7953 में 29 मई को 'संसार 
त” चोमोलु'गमा को पददलित कर जीवित 


आप कीं वीरता से एशिया' द्वीप ओर 
का जो मान -व्देन हुआ है भारत 
"सदा ऋणो. रहेगा। इश्वर आपटी 


आपके अभियानों का विउरण निम्न है:-- 


95 में फ़ांसिली दूज के सांध नन्दा देबी : 


8 ` तुम्हारे हृदय में 
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स्त्री. ओर पुरुष में अन्तर 

आम बीस वर्ष के पश्चात पति और पत्नी 
में फिर मेल हुआ, परन्तु इंस समय दोनों के 
बॉल.सफेद हो चुके थे, मुख पर झूर्रियां पड़ 
गई थीं और बुढ़ापे के कारण नेत्रों की ज्योति 
त्तीण हो चुकी थी। तो भी दोनों को एक दूसरे 
के पहचानने में देर न लगी । 

आओ; हम फिर पहले जका एक नया 
संसार रचे' जिस को स्मरण करे आज भी 


a 
हृव्य में गुदगुदी हो उठती है.और जी बेचैन हो 


जाता द्वै-पति ने बात आरम्भ करते हुए कहा) 
'बे दिन अब न लोटे गे--न तो तुम ही बह 

हो शौर न ही में-फिर 'भल्ला आज बह समय 

केसे लौट सकता दै ९? खी ने उत्तर द्यि।ः * 


किन्तु पति न माना, बंद उसे घसीट कर 
एक टूटी फूटी मोंपड़ी में ले गया और बोला 
प्यार करने से पूव में आप बीती सुना देना 
चाइता ह यह कह कर उसते अपनी दुराचार 
गण कहानो सुना दो । खी ने उले ज्ञा कर दिया । 


अब स्त्री ने आंखों को नीचे डाल कर. 
में ने भी एक पुरुष को अपने - 


कहना शुरू किया 


सच्चे हृदय से प्यार किया है । यद्यपि यह अब 


_ इस संसार म॑ नहीं हवै किन्तु उतका प्रेम अब | 
` भी मेरे हृदय में जीवित है ।' पुरुष की आंखे. .. 
लाल हों गई. । बह क्रोध से भरा हुआ उठा | 

` और भॉपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा | 


तो क्यः अब. तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे ९? 
सत्री बोली । नहीं ।--पुरुष ने क 


_ क्यों ?? 
इस कारण कि जिन +िन्रियों के साथ झै | 


रहा हूं, में उन्हें प्यार न करता था; परन्लु ` 
अपने प्रेमी के लिए प्यार थां* 
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+ दुनिया की 


( लेखक--श्री एम० कापित्सा ) ः 


तिवत सूप के विशाल प्लेट के समान है 
जिसके अन्दर आयरलेण्ड सहित ग्रेट ब्रिटेन, 
°c प्रो 
डेन्माक, हालेंड और चेलजियम एक साथ समा 


सकते हैं । परतमालाए' गोया इस प्लेट के कोर: 


हें । हिन्द महासागर की गरम, नम हवा 
हिमालय की दीवार से रुक जाती है, फलत: 


भूमध्य महासागर तथा उत्तरी अफ्रीका के अन्षांश . 


पर स्थित होने पर भी तिब्बत की जलवायु 
बेहद ठएडी है । जाड़ों में दुनिया की छत! 
का तापमान शून्य से ४० १6४. से'टीग्रेड नीचे 
चला जाता है और अपराहन में हवा बहुधा 


तूफान का रूप धारण कर लेती है। गरमी 
` के दिनों में ,तापमान धूप २० डिग्री सेटीमरे ड 
तक चढ़ जाता दै ओर छाया फ्रीजिंग प्वायंट 
- ( जत्र पानी बफ बनने लगता हवै) पर बना 


रहता द्वै । 

तिव्वत में वनस्पति नाममात्र की है । सिर्फ 
दक्षिण में ब्रह्मपुत्र. की घाटी में देवदार, सरपत, 
चीनार और जहां जहां खुबानी, आड़, और 
नाशपाती के पेड़ नजुर आते हैं। 


देश की जलवायु विषम है फिर भी मुक्त 


- होने से पहले तिब्बत के लोगों के दुःखी 


जीवन का क्रारण जलवायु के मत्ये नहीं मढ़ा 
जा सकता | इसर बजह सामाजिक परिस्थितियां 
हैं । सुक्त होने के दिन तक सामंती सम्बन्ध 
बाकायेद। कायम थे और सीमातरत्ती इलाकों के 
कुछ कीले दास्य:था तक अमल में लाते थे। 


` दीस प्रतिशत भूमि सामंती प्रभुओं की,२६ प्रतिशत 


मठों की तथा चालीत प्रतिशत सरकार की थी 


१७ 


छत-तिब्बत' # 


~ 


जो अपने प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले 


देती थी । किसानों के हिस्से मात्र दस प्रतिशत । 


भूमि थी । : 


वस्तुतः ये किसान गुलामी के पाश में . 


आवद्ध खेतमजुदूर थे । बे अपनी जुमीन के 
साथ साथ एक मालिक के हाथ से दूसरे मालिक 


के हाथ में जाते रहते थे । किसान अपने | 


सामंती प्रभु की आज्ञा बगेर एक स्थान से दूसरे 


स्थान को नहीं जा सकता था। यदि कोई. 


भागने की कोशिश करतां तो उसको अपने कानः 
अथवा हाथ से हाथ धोना पड़ता । [गने की 


कोशिश दुबारा करने का अर्थे था अपनी, मौत. 


को खुद बुलाना । सामंती प्रभु हमेशा आपस ' 


- में लड़ा करते थे, और तब बे अपने कृषक दासों Re म 
को सेनिऋ के रूप में परिणत कर लियाहकरते थे। | 


तिब्बत की कृप बिल्कुल पिछड़ी हुई थी । | 


खेत की जोताई प्रागैतिंहासिक तरीके से होती | 


थी ओर बहुत कम फसल पेदा होती थी । मुख्य 


भेड़ थीं जो मुख्यतः सामंती प्रभुओऑ और 
मंठों - बी सम्पत्ति थी। 
प्रभुओं से माड़े पर खेती 


एक निश्चित अवधि के अन्दर नवज्ञात: बच्चों की 


निश्चित सख्या के साथ इन्हें लौटना होता था| | 


- पेशा पशुपालन था लेकिन देश के पशुधन सें | 
` लगेभग ४००,००० लम्बे बाल वाले याक, दस . > Me 
लाख बकरा-वकरी तथा पच्चास लाख पहाड़ी CS 


‘ 


किसानों को सामती _ 
लेना होता था और - 


< - तिब्बती जीवन में मठों की मुख भूमका 


थी। हर परिवार के लिए अपने द्वितीय अथवा 


तृतीय पुत्र को लामा बनने के वास्ते मठ में भेजना . 


आवश्यक था । 
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[ ह ` ` सखनऊ.( उत्तरप्रदेश ) के निकट किसान 
' ` रामज्वन अपने पड़ोसियों को यह दिखा रहा 
| है कि प्रति एकड़ भूमि में ॥। मन अधिक 

गेहँ किस प्रकोर पैदा किया जाता है ? गेह 


की पेदावार बढ़ाने का उसका तरीका - बहुत. 


सीक्षा-सादा और आसान है । उसका कहना 
है कि उत्तम बीजों तथा बुवाई के उत्तम उपायों 
' से ही. पेंदावार में आशातीत वृध्दि की जा 
| सकती है. । 

“गत अ्रक्तूबर में. सामूहिक विकास 
योजना के कुछ प्राम-कायंकतो अपने प्रधान 
कायोलय 'बर्शी का. तालाब” से दीगोट प्राम में 
गये थे । उन्होंने गाँव वालों को यह राय दी 
कि बीज के लिए “पंजाबी ५६१? गेहूं. इस्तेमाल 
करे, और बीज को चारों तरफ वखेरने के 
बजाय सीधी.कतारों में बोए | 

पहले तो दीगोट.प्राम के किसान अपना 
पुराना. तरीका छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए 
क्योकि नये तरीके और .नई किस्म के बीज के 
सम्बन्ध. में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। 
लेकिन रामचवन खतरा उठाने के लिए तेयार 
हो गया । उसने अपना आंधा खेत इस नवीन 


करने के लिए दै दिया। 
` प्राम-कार्येकत्तोओं ने उत्तम बीज के अति 
रिक्त, बीज बोने की एक. मशीन भी 'मंगाई। 


करना सिखाय। | . यह मशीन खेत में सीधी तथा 
गहरी कतारे' बनाती है और थोड़ा २ अन्तरे 
दीज बोती जाती है। इस मशीन द्वारा: एक 


नि और उत्तम.बीजों की. उपयोगिता का प्रदर्शन 


'उन्हों ने रामचवन, को इस मशीने. का -उपयोय. 


प 

; 
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 #गेहं का उत्पादन बढाने की नई विधि * 
_रृहिलावेष बेसर 


दिन में ४ एकड़ खेत वोया जा सकता है। 
प्रामबासियों को स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगा कि | 


बीज खोने का यह नया तरीका उनके पुराने तरीके 
से कहीं उत्तम है । 

इस नई विधि का प्रयोग करने पर शम- 
चवन को जो सब से पहली बात मालूम हुई बह 
यह थी. कि इस विधि द्वारा प्रति एकड़ एक मन 
बीज की बचत .की जा सरुती है । इसका अर्थ 
था हर एकड़ पीछे कम से कम २० रु० की बचत । 
इसके अलावा तेज हवा और अंधड़ से पहले 
उसकी गेहू” की फसल को वहुत नुक्सान पहु'चता 
था । खराब बीज इस्तेमाल करने के कारण गेहू' 
के पौधों के डंठल कमजोर होते. थे और अ'घड़ 
का सामना नहीं कर सकते थे । “पंजाबी ५४६१ 
के बीज बोने से जो पौधे उगे उनके तने बहुत 
मजबूत थे और तेज हवा और .अ'घड़ों से 'भी 
उनको किसी प्रकार का नुक्सान नहीं पहु'चा। 
जब गेहू' की फसल पंक कर तेयार हो गई तो 
रामचवन को पता लगा कि उसकी उपज प्रति 
एकड़ २॥ मन के हिसाब से. बढ़ गई है-अथोत 
प्रति एकड़ ५० रु० का अतिरिक्त लाभ हु है । 
उसको मालूम हुआ कि 'पंजाबी ५६१ गोहू' बोने 
पर एक एकड़ में २५ मन ६ सेर गेहूं. पेदा हुआ 
जब कि पुराने किस्म के गेहूं वोने पर एक एकड़ 
में केबल २३ मन ही गेहूं पेदा होता था.। ' 


राभचवन ने यह निर्णय किया.है कि अगले साल. 
बह अपने सारे खेत में नवीन विधि द्वारा 'पजांबी . 
५६१ गेह ही बोएगा। उसके पड़ोधी भी अब देख . 


चुके हैं और यह अच्छी तरह समर्भ गये हैं कि 
कौत सी फसल ज्यादा अच्छी दै।  ! 
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FL 


ऋ भारताय 
( बच्चों 


सम्पादक : हितेपी _ 


(बच्चों के प्रशन और उन के उत्तर) 

प्रर ऐल्जेबरे और ज्योमैटरी के 
क्या लाभ हैं । -वालकृष्ण आवारा 
गवनपेंट हाई स्कूल अजनाला । 
_ उ०. यूनिवर्सिटी को संमत्रतः इन 
विषयों में छात्रों के अधिक अनुतीण होने 


hi 
बालसभा 4 छ 


का, मांग) ८ ०० ०6 
® . -. . अध्यक्ष--दीदी 


"यावी त्याह 


अथवा नहीं! --ुन्दन लाल, देइली । 
. उ० सिनेमा देखना तो बुरा नहीं 
गन्दी फिल्में देखना बुरा है। शिवा और 
स्वाथ्य सम्बन्धी अच्छे चल चित्र देखने से 
कोई नहीं रोकेगा तुम्हें ।  -द्वी० 


` प्रर क्यास्वप्न को वात कमी सच्ची 


से प्रति वष प्रवेश शुल्क अधिक प्राप्त हो 
जाता है और छात्रों को लाम यह है कि 
माता-पिता के सिर पर बे. एक दो वर्ष 
अधिक स्कूल-जीवन का आनन्द ले लेते हैं 
अन्यथा बच्चों के दिमाग खराब करने के 
सिवा इस से क्या लाम हो सकता है। -दी० 
ग्रीष्मावकाश में हमें क्या करना 
चाहिए ?. --सुदशंन कुमारी, अमृतसर । 
` उ० स्कूल का काम, घर के काम में 
माता का हाथ बटाने के साथ २ किसी एक 
दो. अपढ़ बहनों को साक्षर बना देना. 
बाहिए / | ॐ -दी० 
gH 


के प्र o 
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छात्रों को सिनेमा देखना चाहिए |. 


हो सकती हे? * . --उर्मिला, पूना 

उ० 
प्रायः असत्य होते हैं किन्तु दिन को जागते में 
जो सपने देखे जाते हैं उन में से कई सत्य 
बनाये जा सकते है | क्या समझी? -दी० 


प्रर यदि हमें भूख न लगती तो 
क्या होता ? -सोम प्रकाश आगरा। 
उ० लोग निकम्मे बेठे रहते, कोई 
काम करना पसन्द न करते । -दी० 
` `प्र. परंमात्मो ने जमीन को ` गोल 
क्यों बनाया ?. --महेनदर, हैद्राबाद । 
उ०. ताकि तुम यह प्रश्‍न पूछ सकते।-दी ० 
(सभी बच्चे प्रश्न भेज सकते. है). -. 


Kangri Collection, Haridwar 


रात को सोते में देखे गये सपने . 


RSS 


। निकला, 
छल कड, २०: 


| . उसका हृदय चीत्कार कर उठा। 
झज वह बहुत निराश था। खिन्न 
. तथाउद्िग्नथा। अस्त हुये यदेव की 
. असफल रश्मियों से भी अधिक निराश। 
` उसे ऐसा -प्रतीत होता था जेसेःकि उसके 
` चारों, ओर. ठोस दीवारे' हों, काली, भयानक 
' ` -तथा ऊचीः | वह उन्हें पार कर जाना 
. 'ाइता.था एक. ही छलांग में” । वह 
 बड़बड़ाया--'यदि आशा.मेरी नहीं रही तो 
प्रे क्या ! आज कोन किसी का होकर रहा 

है ? यदि उसे मेरी चिन्ता नहीं तो 
उसके लिए कयां जलू' | धोखा, कपट 
प्रञ्चना और बिडम्बना” “इन्हीं पर तो 
संसार श्रांश्रिंत है।"''-*” फिर. उस के 
सन्धुख आशा का चिन्ताकुल तथा व्याकुल ' 


दी पपूशीक्ति। उसःने देखे दो हलकते 
ए निर्मल अश्रबिन्दु~ जो रक्तवणं कोमलः 
र बहते हुए "विवशता प्रकट ` कर 
| 
` उसका हृदय दो वष पूरव: की बातों का. 


. बदन आ जाता । चिन्तामः्न एवं गम्भीरता ` 


स्मराण करके फिर रो उठा। उस के! 
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$ कहो न आश निराश भई 


ले०=-श्री सुदशेन लूथरा ( चतुथं वष ) 


गई । वही नदी का तीर, चन्द्रमाँ की 


सुन्दर शुश्र ज्योत्स्ना, तारकों का मन्द २. 
प्रकाश, वृत्तों के कुण्ड के नीचे वही हरी २ | 


घास जहां बैठ कर दोनों ने एक दूसरे का 
साथ देने . के लिए प्रण किया था। .आह ! 
उस समय नदी की विमल उर्मियों में उनकी 
उमङ्गों का सञ्चार हो रहा था-और उनके 
प्रवाह में दोनों के अगामी जीवन की 
अवचरर्न य,, असीम आनन्द की झांकी 
दिग्दशित थी । उन नश्वरजनों की इस प्रेम 
कीड़ा को देख कर आकाशदीप भी स्मित 
भरी दुस्कान में युस्कराया और अपने 
मृणाल तन्तुओं को बिखेरना प्रारम्भ कर 
दिया था| फिर स्वयं ही लज्जित होकर 
बादलों की ओट में विलीन हो गया था। 
आह ! कितने रंगीन थे वे दिन । उसे 


प्रतीत हुआ कि अब भी बही निस्तन्धता, 
` बही नीरवता, 
` ब्रिंखरे हुए टुकड़े जो चन्द्रमा से आंख 


बही चाँदनी, बही मेष के 


मिचौनी खेल रहे थे । 
परन्तु आज देखा उसने आशा को 
सौन्दयं को पूणं प्रतिमा को । उसके क'पित 


शरीर को, फड़कते हुए नयनों को और. फूलते 


हुए लाल अधरों. को । इससे अधिक वह कुछ 
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न देख सका। दोनों हाथों से आंखे' ढांप 


लीं। परन्तु कानों ने सुना मेरा बि"ब'"7"ह 
? तब उसे प्रतीत हुआ कि वह बड़ी 
शीघ्रता से भागा जा रहा है । वायु में उड़ 
रहा है । वह आगे कुछ नहीं सुनना चाहता 
था। वह जाएगा दूर''' सुदूर। वायु का 
प्रचण्ड कोका खिड़की से टकराया और 
उसकी विचारधारा की घूड्डला टूट गई । 
सायं हो चली थी । प्राची दिशा रंजित 
हो उठी । उसने उदासीन 'नेत्रों से बाहिर 


- कीओर देखा। पश्चिम में उसकी लालिमा 


हलक रही थी । दूर किसी आंग्र वृत्त पर 
चेटी हुई कोमल-कणठी-कोकिला उस के प्रेम 


. कासोगकर रही थी। मदमस्त मधुकर ने 


उसका परिहास किया । वह कातर दृष्टि से 
देखता रहा । हरे हरे खेतों को, नागिन की 
भान्ति बल खाती हुई नदी को, जल-तल पर 
तेरती हुई नौकाओं को, पुष्प की सुकोमल 
पत्तियों को, लचकतो हुई डालियों को । 
परन्तु जेसे इस में लगाव न हो; कोई रस 
न हो, कोई माधुय न हो । उसने अपने नेत्र 
हटाकर नीले आकाश पर गाड़ दिये। 
विशाल तथा निम ल व्योम । एक ओर वायु 
ने आकर दुन्दुभि की तानें उसके कानों में 
डाल दीं-'आशा-का बिवाह हो रहा था।' 
वह ध्वनि उसे चुमती हुई प्रतीत हुई । 
बहकांप उठा। उसकी भृकुटि तन गई । जो 


२१ 


चाहता था कि-दीवार से: सिर - फोड़ : ले। 


भला अब जीने-में रखा-ही क्या है १: जिस 
आशा पर वहजीवित .था--वही “तो-निसाशा 
बन गई। -अबः तो : उसका - विवाह हो रहा 
होगा । हास विलास होता होगा ।:भला- उसे 
मेरी कया चिन्ता ? में उसका..हुआ-भी कौन १ 
उसे क्रोध आ गया । कहां-गये-वे प्रण,-कहां 
गये वे बचन । निलेज्जा"““पापिन 
परन्तु इस में आशा का. भी. क्या 
अप्रांध ? समाज की श्र खलाओं में बन्धी. 
हुई एक अबला स्त्री. कर भी कया. सकती- है 


_ अतिरिक्त इसके कि वह अपने हृदय के 


उद्गारों को आंुओं के रूप -में बहा दे।. 
आशा. मे उसे सहानुभूति होने लगी । 


तारे अपनी ठिमटमाती हुई ज्योत्सना - 


से रात्रि के बढ़ते हुए अन्धकार कोः भरस्क 
दूर रखने का प्रयत्न कर रहे थे। थोड़े 
समय के उपरान्त चनद्रमां भी उन में सम्मि- 


लित हो गया. और अपनी' विमल रजत . 
चांदनी की वर्षा प्रारम्भ कर .दी। दूर 


क्षितिज में सरिता एक. देदीप्यमान रेखा 


` की भांति प्रकाशित हो रही थो। उसे:अतीत 
हुआ कि नदी के उस पार आशा खड़ी है। . 


वही विकसित बदन, वही स्मितभरी प्ुस्कान, 
वही मोटी .२ आंखे. और वही-रक्‍्त वर्ण 


रञ्जित अधर । और उस को बुला रही. 
-थी=आओ भी ! तुम तो बड़े निद्यी बन गए। 
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- मैं कब से तुम्हारी. राह देख रही ह । उसे के 
हृदय का रोम रोम पुकार उठा--'में अमी 
आया, अभी “आया” में! उस के पग 
नदी की ओर बढ़ने लगे। लम्बे लम्बे पग 
बढ़ाता हुआ, हांपता; कांपता और स्वेद में 
नहाया वह बढ़ता ही गया। आज फिर वह 
: प्रयसी से मिलने जा रहा था । 


उस के अधरों से गीत की ध्वनि 
प्रस्फुटित हों कर वनस्थली में मू'ज उठी- 


लहरें अधीर सरसी में तुम को तकतीं उठ २ कर। 
सौरभ समीर रहःजाता, प्रेर्यास ! ठण्डी सांसे भर ॥ 


२२ 


नाव की भांति अध्द-चन्द्रमां नदी के ` 


जल में प्रतिबिम्बित था । बह तट पर 
खड़ा चंचल एवं चपल डर्मियों को निहार 
रहा था । उस ने सोचा--'आज इस 
आकाशीय नाव पर बंठ कर इन उत्ताल 
तरङ्गों के वच्च पर खेलता हुआ उस पार 
' जाऊँगा जहां आशा मेरी प्रतीचा कर रही 


` हे! उसके पणग बढ़े । तरगों में हलचल 


उत्पन्न हुई और फिर पूववत्‌ निस्तम्धता 
 छागई। तारकंगण आंखे' अपक भपक 
. 'इरनीचे देख रहे थे। परन्तु द्र कहीं 
` शहनाई की ध्वनि के साथ किसी के शब्द 
उस निस्तब्धता को चोर कर गू'ज गये . 
` कहो न आशा निराश भई। 


# ह. 


गीत! के उपदेश 
१--गीता न वैराग्य का उपदेश देती. है 
र न कमा में लिप्त हो जाने का, प्रत्युत 
संसार में रहते हुए संसार का त्याग करके 
जीवन के कत्तव्यों को निभाने का आदेश 
देती है । 


२--गीता का सार निष्काम कर्म का . 


उपदेश है, वह यह कि मनुष्य का कत्त व्य 
कर्म करना है और बह भी उस के फल की 
इच्छा किये बिना । 


३-गीता यज्ञ आदि नित्य नेमित्तक 


कमो के लिए प्रेरित करती है क्‍योंकि ये 
सब वेदोक्त कम हैं जिनके बिना मुक्ति नहीं 
मिल सकती । 

४- गीता मलुष्य को इस रहस्य से 
परिचित करती है कि त्मा अमर है 
ओर शारीर नाशवान। आत्मा न स्वयं 
मरता है ओर न किसी को मार सकता है । 
उसे न हवा सुखा सकती है न जल गला 
सकता है और न शस्त्र काट ही सकते हैं, यह 
अनादि ओर अमर है । 

५- गीता स्वतंत्रता के लिए कोशिश और 
परतंत्रता के विरुद्ध लड़ने को कहती है । 


६--आलस्य का त्याग करने और 


परुषाथ मय आचरण करने का उपदेश 


देती हे 6६ हितेषी i) 
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“पत्नी वादी रहस्यवाद (व्यंग्य हास्य) 


में > 

+ में ओर तुम + 

( ले०--श्री शाँत शास्त्री 'शालिहास' ) | र 53 

मैं इ' कोल्हू का बेल, मैं यदि रण का घन-वजघोष, 
` और 'तुम' हो पिंजरे की मेना तुम हो. गर्वित हुकार। 


y 


तुम बाँके 


में लाला जी का गोल पेट, 
~ न 
तिरछे नना। 


में मुख हृ' तुम हो दाढ़ी, 


में. बिजित और तुम हार, 
में ह दुबल का विफल क्रोष; 


तुम बल गर्वित की -मार।४। | 


में कण्टकदल से पूर्ण ईर, में यदि गर्देम का शंखनाद, 
तुम हो बथुएकी वाड़ी।१॥  ,एुम हो विवाह की गाली, 
| 


में आज्ञाकारी दास, 
और तुम महा क्रोधनाचणडी,. 
में दीघंकाय हू. कुतुबलाट 
ओर तुम हो सब्जी मणडी। 

हू' बुखार तुम तिल्ली 

में हु शहादरे का लघु बाजार, 

तुम नई नवेली दिल्ली।२। 


में खर का गलबन्द कोट 
तुम रेशम की न्टाई, 


` में दाल भात में मूसर' तो, 
` तुम हो घन्नो की ताई। 


में गुड़ हैँ. तुम हो मक्खी 
में शरबत का रसपूर्ण कलश 
तुम हो कुनीन अन चक्खी ।३। 


` में क्ोधपूण हृ नाग राज 


तुम ` जहरीली फुकार, | 


में ह' क्कश स्वर कागराज, 


तुम हो कोयलिया -काली। | 
में मात और तुम शान, 
तुम ऐ'ठे पाकिस्तान ।५॥ 
में ह' दिन कर खर किरण जाल, 
तुम हो मावस की रोत, 
मैं योवनान्त की करुणा हाय 
तुम प्रथम निशा. की बात। 
में सिर .तुम गान्धी टोपी 
में दधिमाखन का चोर श्याम, 


तुम हो गोझल की गोपी।६। | 


में यदि अषाढ का. खर अताप, 
तुम. ज्येष्ठ मास की लए, 


'. मैं फूहड़ का सिर केश भार 


द ; ट 


म॒ उस में चलती. जूए । 
( शेष प्रर २६ पर ) 
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or कहानी 


ला द पनामलन.. 7 


( ले०--कु० सुरेन्द्र आलूवालिया, फोर्थ ईयर, जालन्धर ) 


वर्षा की बुन्दे! रिमझिम कर अपने 

.. मोती बिखेर रही थीं। हवा के मीठे २ 
' ओके उत्त मोतियों को कमी इधर झटकते 
और कभी उधर--। वायु की ध्वनि इस 

` -द्रुक्ता-नृत्य में संगीत का काय कर रही थी। 
` यह नृत्य कभी द्र. तगति धारण करता और 
कमी मन्द । अब्र इस नृत्य ने अपना स्थान 
बाल सयं को दे दिया जो अपना अरुण 
मुख लिए किरणों से हास्य करते हुए प्रकट 
हुए | सय के बाल मुख पर फिरणे घु धराली 
लटो केसमान लहराती हुई प्रतीत होती थीं । 
कितना मनोहर दृश्य था . यह ! प्रकृति 
` अपने पूणं यौवन में थी । वह इस दृश्य को 
` उकटकी लगा कर निहार रहा था जग कि 
' शहनाई की मधुर ध्वनि ने इस विचार 


नि के साथ हमारे पड़ोस की ओर आती 

हुई बारात दिखाई, दी । यह बारात मंजु 
थी । 

` मंजु एके अच्छे घराने की लड़को थी 


। थो । उत हे मात पिता पढ़े लिखे और नये 


` आृ्कता को भंग कर दिया। शहनाई की धीमी | 
 ध्वनि.अब धीरे २ बढ़ती जा रही थी । इसी 


और इसी वर्ष उसने बी० ए० की परीक्षा पास 


विचारों के थे। आज वह अपनी पुत्री की 


ससुराल विदा करने जा रहे थे। 

मंजु की शादी अपने पसन्द के युवक से 
होने जा रही थी--उसकी एक मात्र दुनिया - 

नवल! से। नवल एम० ए.० पास कर चुका x 

था और प्रोफेसर लगा हुआ था। 

मंजु नवल से ही घर में पढ़ा करती थी । 
परस्पर अधिक मेल जोल से दोनों के विचार 
मिल गये और दोनों ने एक दूसरे का जीवन 
साथी बनने दी प्रतिज्ञा कर ली । दोनों का प्यार 
प्रतिदिन बढ़ता गया किन्तु न तो मंजु ही 
माता पिता मे कुछ कह पाती और ना नवल 
ही | हृदय कुछ कहना चाहता पर संकोच फिर ' 
उनपर विजय पाजाता। . 

इसी प्रकार एक वर्ष बीता, दो वर्ष बीते 
परन्तु उनके हृदय इसी प्रकार अपने भावों 
को छिपाये रहे किसी न किसी तरह मंजु 
की माता को उन दोनों के प्रेम का पता चल 
गया । उसने उसके पिता से कह दोनों के 
विवाह की स्वीकृति लेली । | 

आज मंजु, नवल, तथा मंजु के माता 


` पिता फूले नहीं समाते थे। नबल मंजु को 
ब्याह कर ले गग्रा । नश्ल की, माता की 


प्रसन्नता का पारावार न था। आज बह है 
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भगवान का लाख २ यार धन्यवाद कर 
रही थी, क्योंकि उसे बहुत सुन्दर 
पुत्र बघु मिली थी । नवल कीडा मंजु से 


'बहत प्यार करती थी। उसे नवल के साथ 


देखकर भगवान से उनकी लम्बी आयु के लिए 
प्राथना करती थी । | 
नवल प्रोफेसरो से अब उकता गया 
और अपने . बचपन के शौक हवाई 
जहाज को चलाना और आसमान में मंडरना 
चाहता था परन्तु उसके सामने दो प्रश्न 
थे क्विं वह मंजु को छोड़े--या Flying 
के अपने शौक को १. क्योंकि ट्रेनिंग के 


दौरान में उसे वहां अकेले ही रहना था। 


एक दिन नवल के मुह से निकल गया 
“मंजु TE फिर वह चुप हो गया, 
यह सोचते हुए हि कहीं मंजु उदास न, हो 


“जाये । परन्तु मंजु ने जिद करके पूछा और 


नवलसे कहा 'में आपके शोक में बाधा नहीं 
बनना चाहती । आप ने मला ऐसा. सोचा ही. 
क्यों! आप आज ही आवेदन पत्र भेज ' 
दीजिए ।' प्रार्थना पत्र स्वीकार हो गया और 
नवल एक मदीना बाद चला गया । टू निंग 
सेते समय एक दिन जहज्‌ किसी खराबी 
के कारण गिर पड़ा ओर जांच करने पर 
फौजों अधिकारियों को पता चला कि वही 


जहाज वापिस नहीं आया जिस में नवल ओर 


उसके साथी टर निंग ले रहे थे । तीन व्यक्तियों 


की मृत्यु हो गई ऑर नवल का पता नहा | 


चला । यह सचना समाचार पत्रों में पढ़ कर 


मंजु तो बेहोश हो गई । माता ने आकर उसे. 


उठाया और डाक्टर को चुला कर दिखाया। 
वह उसे होश में लोया । माता ने कारण पछा 


तो वह आसुओं के सिवा कोई और जवाब 


नदे सको ।वोर बार वही खबर पढ़ती 
ओर पत्थर की भान्ति खड़ी रह जाती परन्तु 


रह रह कर उसके मन में आता था कि नवल _ 


का पता नहीं चला, शायद वह जीवति ही हो 
ओर सच ही वह जीवति था। वह जहाज की 
पिछली तरफ ही फंसा रहा और दो दिन 
हवा पर ही जीवति रहा । तीसरे दिन पत्रों 
में मोटे २यच्रों में छपा ...........विधि कीं 


` विडम्वना ! जहाज के भूमि पर गिर जाने 
पर भी एक व्यक्ति. जीवित प्राप्त हुओऔ। 


चोट आदि बिल्कुल नहीं आई! 


'यदि भगवान बचाने वाला हो तो 
कोई किसो का बाल भी बांका नहों कर | 
सकता।' यह कहावत सच्ची हुई । नवल को _ 
भगवान ने हाथ दे कर बचा लिया और वह. ' 


फिर अपनी मंजु से आ मिला । उसका 


-प|तवर्ण चेहरा खुशी से फिर लाल हो गया । 


नवल की मां अपनी एक मात्र सन्तान को 


` जीवित देख कर खुशी से फूली न समा रही 


थी ।-और मंज उससे आकर ऐसे. लिपट गई 
मानो अब वह. उसे कभीःन छोड़ेगी । 
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` राजायुद्वि से भीष्म पितामह के 
१७ प्रश्न 


EF एक बार राजा युध्दिष्ठर भीष्म पितामह 
ही सेवा में. कुशल मंगल पूछने के लिए 


` उपस्थि हुए । कुशल समाचार पछने के | 


अनन्तर आपने महाराज युष्दिष्ठर से पृछा: 

(अथ चिन्तन ने आप के धम 
` चिन्तन को दमा तो नहीं दिया ? (२) कदा- 
` चित घम के ध्यान में लगे रहने से धन की 


लालसा में लिप्त होकर धर्म ओर अथ के. 

उपाजन को तो आपने . नहीं छोड़ दिया! 

(४) आप ठीक समय पर धमं अथ और 

' काम का सेवन करते हैं न? (५) आप" 

ठीक समय पर सोकर ठीक समय पर उठते 
, [ प्रष्व २३ का शेष ] 

में घुण हृ' तुम हो चक्की 


: तो तुम हो पूरी अक्की ७. 


_ शिमला तुम मन्षूरी, ; 
मं हू रत्नाकर, का घोषा 


नहीं! (११) इस राज्य की सब प्रजा को 


` आय में बांधा तो नहीं पड़ती ! (३) काम. ' 


` तो नहीं होती ? (१६) राज्य में जगह जगह 


में सनकी हु" सिर फिरा यदि, - 


कि भारत के प्राचीन राजा कितने 
i oe कन्न व्य परयण होते थे और उन्हें अपनी 


. ध्यान रहता था ! यदि आज के युग में भी 


CR 


\ 
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हैं न! (६) आप काम की छुटाई बड़ाई नः | 
ध्यान करके ही कामों पर व्यक्ति नियुक्त | 
करते हैं न. (७) मंत्री जन आपको हीन 
इष्टि से तो नहीं देखते ? (८) ज्ञानी विद्वान 
और गुणी सदा आप से मान पाते. हैँ न! 
(8) अच्छे कुलों में उत्पन्न प्रधान कर्मचारी 
'और कुल के लोग आप पर अनुराग रखते 
हैं? (१०) ठीक समय पर वेतन मिलंता या 


डा 


आप एक ही दृष्टि से देखते. हैं न! (१२) 
हजारों मूर्खो के बदले आप एक पणिडत 
अपने यहां रखते हें न? (१३) काम 
चतुर हितैषी प्रिय कर्मचारियों को बिना 
अपराध के आप उनके पद से अलग तो 
नहों करते हैं ! (१४) नोकर घस तो नहीं 
लेते ? (१५) खेती केवल वर्षा के सहारे 


पर जल से भरे बड़े बड़े तालाब और / . 
भीले खुदी हुई हैं? (१७) आवश्यकता 
पड़ने पर आप साधारण पद पर 
किसानों को धन उधार देते रहते है? | 
इन प्रश्नों से जाना गया सकता है 


प्रजां के हित ओर उन्नति का कितना 


ऐसा हो जाय तो क्या कहने! 


है. 


५ tov 
कक: 
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राखी की कहानी - 


 लाहोर से घुसलमान लड़की हिन्दू 


+ मानवता की नींव + 


भाई को राखी बॉन्धने आ रही है! 


( लेखक्र-हितेषी अलाबलपुरी ) 


रुके बधाई न दो सरला, आज खुशी 
का नहीं मेरे लिए शोक का दिन हैं। जिस 
पर मुके ' ग्व. था उसने मुह बोले भाई से 


विवाह का निश्चय करके खुद को तो नरक 


में घकेला ही अपने माता-पिता ओर सखी 


सहेलियों को भी सिर उठाने लायक 


नहीं छोड़ा !? 
पर मालती ! यह विवाह होगा बड़ी 


धूम थाम से | सुना है इुन्दन देहली से एक 


` द-सीटर कार और २ हज़ार -की हीरे. की 


अ'गूठी लाया है प्रमिला के लिए !' 


“घूम घाम होगी क्यों नहों । ऐसा 
विवाह न कमी हुआ है और न होगा । पेसा 
बड़ी चीजु है मगर प्रमिला भूल गई फि 
पेसे से भी बड़ी कोई चीज है जिसे पेसा 
भी नहीं खरीद सकता ।? | 

वह क्या !? आश्चय से सरला ने पूछ । 

` आत्म गौरव! एक बार मनुष्य 
बिशेपतः स्त्री अपनी ओर दूसरों को दृष्टि 
से गिर जाये तो. उसका जीवन नारकीय 
हो जाता ` हे; आश्चर्ये है कि प्रमिला 


ने जग संसाई की जुरा भी परवाह न को |! . 


 'जगहंसाई की भी एक ही कही! 
दुनिया गरीबो पर हंसती है अमीरों पर 
नहीं ! देख लेना समाज के उन ठेकेदारों 
को जो हिन्दू संस्कृति और रीति रिवाजों. | 
की पवित्रता पर बड़े २ भाषण दिया करते. 
हें किस धूम धाम से सम्मिलित होते हैं 
इस में । किसी में उ'गली तक उठाने का 
साहस न होगा इस विवाह के विरोध में ।” 
तुम सच कहती हो .सरला , आज .का 
मानव पाशविक वृत्तियों के कितना वशीभूत 
गया है । उसे उचित अनुचित भी नहीं 
सुरता ।” 
` जगह समाया को को मायो है पगली 
माया का माया जाल टूट के रहेगा एक 
दिन ओरं प्रमिला देखेगी कि उसका पतन 
उसके अपने लिए ही नहीं ' उसके परिवार. 
अर अन्य सम्वन्धियों के लिए भी कितना 
घातक सिध्द होता है '......। ` ‘ 
अभी यह वार्तालाप और चंलता युदि_ 
मालती का भा 
तार न दिखात।। 
प्यह किस का तार है भेया !' मालती 
( ४० ३०पर ) 
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+ जियो ओर जीने दो +. 


मारत के इस सिद्धांत पर ही विश्व शांति स्थिर रह सकती हे! 


( मास्टर हजारी लाल वमी, बी० ८०, प्रभाकर, हिन्दू हाई स्कूल, रेवाड़ी ) 


. जीवन के स्वर्णिम. काल में जब कमी 

' मनुष्य को यह आभास होता है कि यह 
संसार कम भूमि है र मनुष्य यहां 
_ केवल कायं करने के लिए उत्पन्न हुआ 
है तो उसके हृदय में अपार उत्साह की 
'. लहरे' उठती हैं। पर जब दिन प्रतिदिन 
' निकट आने वाली मृत्यु को ध्यान आता 
तो मनुष्य विहल हो जाता है और उस के 
 आशामय हृदय पर निराशां का प्रश्चत्व 
छा जाता है। उस समय उसे सांसारिक 
` समस्त सस्तुये' कृत्रिम ओर निस्सार प्रतीत 
 । होती हैं और इनका नि्लोभी होकर उसकी 
_ आत्मा उस अनन्त की ओर झुक जाती है। 
ऐसी दशा में ईश्वर के अतिरिक्त इस 


दिखाई 'देता। -. 
. शशव काड तो केवल शेशच काल ही 
` उहरा। .उसमें धबोषता को दोषी ठहरा 


ho 


ई शक्ति है, संसार उसकी 
कौशंलता का प्रमोण है, दिन प्रतिदिन 


कर तथा मानव के आवागमन पर दृष्टि 
पात करके भी आज का मानव ईश्वर, को 
शून्य समझ कर नास्तिकता की ओर बढ़ा 


चला जाता है भर योवन के मदोन्मच , 


भोंकों में बह जाता [है एवं अपने आप 
झो भी विस्मृत कर बेठता है। उस समय 


उस के मांमने धन ओर सुख का प्रश्न - 


होता है जिसके पीछे वह ईश-भक्ति को 


तिलाञ्जली देकर बुरी तरह लग जाता है 
और उसके प्राप्त करने में महा अनर्थ तक 


करने पे. तनिक भी आगा पीछा नहों 


संसार में उसे कोई अवलम्बन नहीं. 


मनुष्य विश्ुक्त हो जाता है. पर युवावस्था 
में मनुष्य को यह ज्ञात होने पर भी कि. 


ताकता | 
करने की मनुष्य स्वप्न में कल्पना भी नहीं 


करं सकता, आज का मानव केवल, अपना 
स्राथ सिध्द करने के लिये उद्यत हो जाता _ 


है और निस्संकोच कर बंठता है । 


असम्भव तथा वे बाते' जिनके 


ऐसा विषम जीवन होने पर भी प्रायः 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी : 


कोई ऐसी घटना घटित होती है जिस. से 


उसके हृदय के कपाट. खुल जाते हैं। 


. बह अपने आपका पहिचानता है। उसे 


` होने वाले आशातीत परिव्तनों को देख. . 
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कुछ बास्तबिकता का बोध होता है और बह 


अपने ~अंधाधुन्द कतकाय पर. पश्चाताप 
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करता है । पर यह सब तभी संभव है. 


जबकि उस के हृदय में ईश्वर के अस्तित्व 
की भावनायें' जागृत हो उठी हो और 
अपने विषय में समझे कि यह संसार 


 मैरा नहीं है । कमी न कभी प्रुके इसे 


अवश्य त्यागना पडेगा । महत्मा कबीर ने 
इस विषय में स्पष्ट कह ही तो दिया- रहना 
नहीं देश विराना है? ओर यही तो कारण 


' था कि कृष्ण के प्रेम में आत्म विभोर मीरां 
` के हृदय तन्त्री के तार भक्त हो कर 
वरबस ध्वनि कर. उठे थे कि-'यो संसार - 


सकल जग झूटो, झूठा कुलरा नाती’ | 


` . इस प्रकार जब मनुष्य के हृदय पर 
से मायावी जाल आवरण नष्ट हो जाता है 


र जब वह सार और निस्सार का बोध 
करने लगता है तो उसकी आत्मा उस. 
निस्सार के .संयोग के लिये आतुर हो 
उठती है। ऐसी अवस्था में उसका हृदय 
` और भोवनाए' परिष्कृत होतो हैं! तथा जब 


उसकी आत्मा का ईश्वर से संयोग होता 


. होती है। इस प्रकार वह भव बन्धनों का 


होता है । 


आज का सानव दानव बनता जाः 


त्याग कर ऐसी अवस्था को प्राप्त होता 


है जिसमें आवागपन का क्रम समाप्त हो 


जाता है और मनुष्य “मोक्ष? को प्राप्त 
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"दान्त निकलने शुरू हो गए हैं | ३दांत | | 
निकल चुके हैं। | 
_ है तो उसेअपूव आनन्द को अभिव्यक्ति ` 


१३२ वर्ष कां खोया सोना प्रात 


१६२१ में इने 'कान्फोडे ट? जहाज का ३० ` 
“टन सोना ममुद्र की तह से ३० फुट नीचे से | 


रहा है । वह र तगति से .नार्तिकता-की 
ओर बढ़ रहा है ओर यही कारण है कि _ 
साथ साथ वह विनाश की ओर भी अग्रसर | 
होता जा रहा है । हमें पाश्चात्य प्रवाह 

में नरह कर अपनी वेदान्त की अपूर्वे निधि 
को पहिचान कर, 'जियो और जीने दो” 


“भारतीयता के झुख्य सिध्दान्त पर श्रटल 


रह कर इस अशांतमय संसार के समच 

एक नवादश स्थापित करना चाहिए। 

हमें पूण रूप से उस ईश्वर. में विशास | 
रखना . चाहिये' जिस की अद्भुत शक्ति | 
के कारण इस विस्तृत संसार . क्षा . 


. संचालन हो रहा है। इसी में हलुष्य मात्र | 


का कन्‍्याण निहित है । 


१२१ वर्षीय “शिशु 5 

कावी तालुका जम्बुसार जिला बडोच | 

( बड़ौदा ) में धनेश केशव नामक एक | 
कृषक के १२१ वष. की आयु में नये | 


लेस लेबन्ज़ ( पश्चिमी फ्रांस ) में 


प्राप्त हो गया है। 
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ने उत्सुकता से * विनोद से पृछा-- जमीला 
. का तार मालती ! वह २३ श्रगस्तको 
आ रही है! 

'जमीला का तार है! वह आ रही दै! 
आश्चयं और प्रसन्नता से मालती ने विनोद 
से पूछा-- क्यों! ! २४ अगस्त 
' को, मुझे राखी बान्धने ! में जाता हू' मालती 

. टेनिस खेलने | तुम यह समाचार माता जी 
 कोसुना देना! विनोद खुशी से नाचता 
हुमा चला गया। सरला ने, जो अब तक 
कुछ समभ न पाकर बहिन भाई का हैरानी से 
... प्र'ह तक रही थी कोतृहलवश पूछा--मालती 
यह क्‍या रहस्य है ? एक घुसलमान लड़की 


राखी बान्धने आ रही है, आश्चय है!' 
`. 'श्ाश्चयं कुछ नहीं सरला ! इसके पीछे 

` अगस्त ४७ के काले दिनों की एक सुखद 
- घटना की प्रकाश रेखा चमक रही है ।” 


` , रुके सुनाओ वह घटना . मालती! 
मालती ने गव से अश्रु भरे नयनों में एक 


किया--'जिन दिबों मार काट हो रही थी 
उन दिनों की बात है । विनोद भी मॉर 
काट वाते युवकों में सम्मिलित था । उन्हों ने 
दिन एक घुसलमान के मकान पर आक्रमण 
किविड़ बन्द थे , बह. खट खटाने 
भी न खुले । शेष साथी दूसरे किसी 


 पाकिस्तन से चल कर विनोद भैया को 
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मकान की तरफ चले गये,बिनोद ठंहर गया। 
उस ने द्वार जोर से खटखटाते हुए कहा- रार 
खोल दो अन्यथा आग लगा दूगा।' 
यह कहते हुए उसने सच पुच दियासिलाई 
जलाई मानो अपनी धमकी को कोर्या न्वित 
रने का संकेत दे रहा हो । शाम का समय 
था अन्येरा हो चला था। जान पड़ता है 


कि वन्द किंवाड़ों के पीछे ही वह खड़ी 


थी । जमीला ने किवाड़ खोल दिए । बिनोद 
ने देखा कि उस की आंखों में आंसू और 
हाथ में राखी थी। पूंबे इसके कि विनोद 
कुछ पूछता उसने झट हाथ पढ़ा कर राखी 
विनोद की कलाई पर वान्ध दी. और 
कहां--'भाई साहेत्र ! लो अब जो चाहो करो 
जहां चाहे ले जाओ ।? 32200 
विनोद एक दमः शेतान. से देवता 
बन गया! कुछ जादू था उस रचायन्धन , 
के पवित्र धागे में । वह उसे घर ले आया | 
और मुक से ज्यादाप्यार के साथ रखा 
उसे । उसके इस कायं से उसके कई 
साथी अप्रसन्न हुए. । उन्हों ने जमीला को 
उनके सुपुद किये जाने की मांग की परन्तु 
उसने जान पर खेल कर भी उसकी रचा 


` की प्रतिज्ञा की हुई थी जिसे उसने कई 
कठिनाइयां सह कर भी. निभाया । 


कुठं दिन पश्चात जमीला को हम 


उसके माता पिता के पास बाघा बाडेर पर . 


६ पर) 
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न #  स्मतन्त्रतादेवस + द्धि 


` .उडोतो, हिन्द के तरुण ! स्वेदेश के सुधार , हित 


स्वशक्ति ज्ञान मान से बढ़ाओ देश सम्पदा 
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( ले०--श्री शांत शाख्री 'शालिहास’ ) 8८ i क 


यायाय | 


अगस्त पवे आ गया ! [ 


` स्वतन्त्र देश की रगों में भव्य हप छो गया, | 


कि हिन्द की स्वतन्त्रता को पुण्य पव आ गया। . 
अगस्त प्व आ गया ॥१॥ | 


` जो कोटिशः बलि हुये स्वतन्त्रता की आन पर, 


जो सिर कटा चढ़ा गए स्व जन्मभू की शान पर।' | 
है उन बहादुरों की याद का पुनीत आज दिन 
जिन्हों ने आन मान त्याग प्राण दान कर दिए। 


| स्मृति कराने को उनही की पुण्य काल आ गया 


\ । अगस्त प्र आ गया॥र॥ - 7 .. 

विभिन्न यातना व कारावास की कहानियां Ee... `. 

क . स्वदेश ,निवांसना व लाखों  कुरबानियां | 
छिपी हैं. तेरी गोद में, अगस्त के प्रशस्त दिन, "7 8 
मिली है कट से स्ततत्त्रता, रखो सम्माल कर। - | 
बताने को हमें पुनर यह भव्य पर्व आ गया. : 7 


अगस्त. पव . आ. गया ॥३॥ 
दलित, पतित, -अशिचितों के -सम्यगुध्दारः हित। 


«कि भेदभाव' को हटा, हटाओ राष्ट्र आपदा। ` ३ क 
यह भंव्य सन्देश ले अगस्त पर्व आ गया, Re 
कि हिन्द की स्वतन्त्रता का पुणय पर्व आ गया ध . : 
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पापः और शोक से. जलती हुई, इस 
` दुनिया में भगवान कृष्ण ने पदापण किया। 
` हस बात को आज पांच. हजार वष. हुए 
 है। वह एक महत्वपण सन्देश: लेकर, 
झाये थे, केवल सन्देश ही नहीं कुछ और 
F . भी लेकर आये. थे वह ।. बह. लाये. एक. नई 
.. _. सदा पढ़ने, वाली, जिन्दगी ॥ वह मनुष्य 


 स्मप्न लेकर! आगे ये |: ; 
है जन्म अष्टमी के दिन इसी .स््रप्म की 


` है। हम में कितने हैं जो इस नश्वर! संसारः 


न्द्र मधुर पुरली के मीठे गीत, में और 
कुरुचेत्र फे; अन्दरः गीता. की: आवाजः में 
प्न को सुनाया था-इसी .स्वप्न कों 


हज 
(५ 


५ जीवन में एक नया युग बनाने, के लिए: 
* ` आये इस पुराती/बोसीदा- जुमीकः पर जो 
खून से लतपत हो रही थी वह एकः. नवीनः 


स्मृति में एक महान/उत्सक मनाया जाता ' 


जात पात. और: फिरकाः परस्तीः-सें 
i : daterat; IO a, m. 
) ' Given under my. hund and seal of the 


‘Seal of/thie court 


ne छ". ५ 
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# भगवान कृष्णा का स्वप्न # 


( साधु टी एल० वासवानी!कीः कलामयी ` लेखनी से.) 


पुरातनः सत्यः आत्मा है । 

मनुष्य तू. आत्माः है, तू परमात्मा 
का: प्राण. है । तू. मोह. माया की रस्सी में 
बन्धा हुआ: ईश्वर पुत्र है । चौरासी के 
चक्कर में पड़ा हुआ पथिक है, कया यही 
गीताःका उपदेश नहीं ? प्यारे मित्रो ! 
क्या हम सब अनन्त की ओर नहीं जा रहे ९ 
कयाः तुमः भगवान की खोज कर रहे हो ? 


कया तुम अपने प्रियतम के लिए पागल हो 


रहें: होः ? यदिःयहःसस्स है तो उसे अपने 


- भीतर खोजो, वहीं तुम्हारा प्रियतम मिलेगा। 


_ COURT NOTIGE: 
In the court of Shri ‘Hans Raj Sahib Sub 
Judge I class, Delhi. court ९०, 3 
In:the:matter of:petition,. dated I0-6 53 
by Shri Ram Pratap S/o Shri Ram Dev 


. ‘Singh deceased Rajput resident of _Shiv_ °" 


Ashram, Nahar .Saadat Khan, Delhi, 
for grant: of’. succession’ certificate under. 
Act 39 of.I925 

To:; Alkconcerned 


Be, it, knowo that Ram Pratap above 


- noted has submitted a petition under 


section 352 Act 39 of I925 for grant ०६... 
succession crtificate in respect of Rs I550/- 

left:by:late Ram:Dey Singh and. 3rd Oct 
I953° has been fixed for ‘hearing. of -the 
same, Any’ “ne haying any objection, 
should appear in this court on the._ above 


court :this ISth July I953 


Sub Judge: I class, Delhi 


| Sa EES //,,, 
SE 


एक गलास ठणडे जल में नमक डाल 
कर प्रतिदिन प्रातः काल एक वार पीने 
से दस्त साफ आने लगता है । 


नींबू और सन्तरे का बीज पेट में चले 
जाने से ( अपेन्डीसाइटीस ) फोड़ा हो जाता 
है | इस लिए नींबू और सन्तरे के रस को 
संदा छान कर पीना चाहिए । 


शहद और चूना मिला कर लगाने से. 
बालतोड़ फूट जाता है । 


थोड़ी सी हींग में शक्कर मिला कर 
| गम पानी के सांथ लेने से पेट द्द दूर 
* ` हो जाता है। 
. सुटापा दूर करने के लिए शक्कर 
रोटियां, आलू' थुने हुए खाद्य पदार्थ खाने 


` बालों को सफेद होने से बचाने के 
` लिए ऐसी वस्तुओं का सेवन कीजिए जिनमें 
आयोडीन हो- और जहां ह तक सम्भव हो 


. ` बालों को खुला रखिए ताकि उनमें धूप और 
.% हवा लगती रहे। 


LS 8] 
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` तरकीव निकाली | द्वार खोल उन्हें किले 


| छोड़ देने चाहिये' और हरे साग, तथा 
ः = केसां को छोड़ कर ताजे फल खाने 
|. ० ए 


. इलता भीन खाया। रानी मायावती के ब्र 
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यह भा खूब रहा! 


महाराज यशवन्त सिंह युध्द में हार. 
कर जोधपुर लौटे तो उनकी रानी मायावती 
ने किले के द्वार उनपर बन्द करा दिये। युध्द 
में पीठ दिखाने वाले पति का एक राजपूत 
पत्नी केसे स्वागत करती! उन्हें पुनः | 
युध्द में भेजने की उनकी मां ने एक अनूठी . ग 


के अन्दर घुला लिया गया । रानी मायावती 
को रसोई में हलवा बनाने को कह स्वयं | 
अपने पुत्र यशवन्त सिंह को रसोई में ले गई । 
रानी कड़ाही में खुरपा चला रही थी जिससे 
खट खट की आवाज आ रही थी। उसकी 
सास ने पुत्र को लज्जित करने के लिए | 
कहा--वहू ! यह क्या अनथ करती हो। | 5 
लोहे से लोहा बजा रही हो (युध्द में लोहे से... 
लोहा बजने की आवाज से डर कर मेरा 
पुत्र मां की गोद में छिपने को भाग आया 
है। अब यहां से भाग कर कहां जाएगा १? 
इस व्यंग्य ने बड़ो प्रभाव दिखाया। 
महाराज यशवन्त सिंह उसी समय पुनः. | 
युध्द के लिए तेयार हो गए। उन्हं ने बह | 


से सहसा निकल गया-- , _ 
यह भी खूब रही ! । 
विजय हितेषी _ 


oh EE LS 


वर्षा आतु में केसे रहना चाहिए 
: जुलाई कै प्रथम सप्ताह में वर्षा होनी 
.. आओरम्म हो जाती है ओर सारा वतावरण 
बदल जाता है। कभी. आकाश पर 
काली घटाए' छा जाती हैं और कभी 
धूप निकल आती है। वर्षा होने लगती है 
तो कई कई दिन होती रहती है । पशु 
पक्षियों और वनस्पतियों में नये जीवन का 


मकौंड़े जन्म ले लेते हैं । नाना प्रकार 


जाता हैं। वर्षा ऋतु के आरम्भ होते ही 
हमारा पहला काम स्वच्छता है। गली 
 _कृचेनालियों की ओर घर में सब तरह - की 
` . सफाई रखना आवश्यक है अन्यथा हमारे 


' दोबडेशत्रमच्छर अर मखी जन्म से ' 


कर हमारे स्वस्थ्य को नष्ट कर दे गे। 
` इसके पश्चात हमें अपने शरीर की 


इस ऋतु में फोड फु'सियां निकल आती 


4 


संचार हो जाता है। तरह तरह के कीड़े ' 


की जड़ी बूंटियां और घास फूस पेदा हो. 


.। पाचन शक्ति कमजोर हो आती है। 
> प्याज आदि का प्रयोग करते रहें ताकि 


युबक से ! 
गूजे अम्बर में प्रलय राग । 
ओ, चिर निद्रित अब जाग जाग 
सोये सदियों से रहे मीन, 
सोचा न पराया संगा कोन 
अब भी तो.तू होकर सचेत, 
फेला दे जग में क्रान्ति आग 
रे चिर निद्रित उठ जाग जाग 
गा तू पंचम में प्रलय राग 
तेरा स्वर सुन जग जायें सभी 
भूखे मजदूर किसान अभी 
हट जाय तिमिर फले प्रकाश, 
गा ऊचे स्पर में साम्य राग 
रे चिर निद्रित जाग जाग 
गा तू पंचम में प्रलय राग 
दे फेंक विश्व वेषम्य भार, 
- तब हो साम्य भाव ही प्रसोर 
मिट जाये भाव अनुदार सभी 
हो जाय सब का उर .उदार 
अब यही सुअवसर जाग जाग 
. ओ युवक हिन्द के आज जाग 


नाः और हन्के. ढीले. कपड़े पहनना 
, आवश्यक है। इस ऋतु में गले सडे फल 


मत खाइये अन्यथा सवास्थ्य बिगड़ जायेगा। 
नींबू की शकञ्जबीं, सिरके में डाला हुआ 


fs 


स्वास्थ्य स्थिर रहे । 
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१--यात्री-ड्राइवर ! ड्राइवर !! जल्दी 
गाड़ी रोको । 
ड्राइइर-क्यों कया विषदा आ पड़ी ? 
यात्री-एक यात्री नीचे गिर पड़ा है। 
ड्राइवर -कोई चिन्ता की बात नहीं, वह 
_ अपना किराया दे चुका है । 
~ कांस्टेवल-तुम शहर में इतनी तेजी 
से मोटर क्यों चला रहे हो? _ 
ड्राइवर-मेरी मोटर के ब्रेक बिगड़ गए 
हैं और में चाहता हू' कि किसी दुर्घटना से 
'पहले इसे-घर ले जाऊँ। 
३--काँस्टेबल-में ने आज तुम्हें _ पांचवीं 
बार तेज मोटर चलाते पकड़ा है। 
` डाइबर-कोई बात नहीं, तव तो -हम 
तुम पुराने मित्र हैं । 
--शहरी युवक-आश्‍्चय है कि तुम 
सर करने कमो शहर नहीं आते १ | 
बृध्द ग्रामीण-हम सेर करने शहर कया 


जायं जबकि राहर वले खुद ही यहां च ते आते हैं| 


५ एक बृध्दा को मैले वस्त्र पहने रेलवे 
स्टेशन के फस्ट कलास ,के “वेटिंग रूम में बेटी 
देख स्टेशन मास्टर ने पूछा--आप अब्बल 
दरजे की स्त्री हें ? 

बृथ्दा ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया- 
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शेप सब कुशल है ! 


एक सिपाही ने युध्द से वापिस लौट 


कर अपने गाँव को आते हुए -माग में गांव के 
नाई से पूछा--कहो मई राजा ! घर पर तों सब 
कुशल है! | 

नाई-नी हवां ! शेष सत्र कुशल हैं केवल 


_ कुतिया मर गई है । | र 
केसे मर गई ? बड़ी सुन्दर और 


स्वस्थ थी । 'जी ! वह उंठनी मरी 
थीं न । वह उसकी हृड्डियां चंबा रहो थी। 
एक हड्डी गले में ऐसी फंसी कि बस जान ले 
कर ही निकली ।? 

ऊ'टनी मर गई ! वह तो बड़ी हड्डी . कट्टी 


थी । मर केसे गई |! 'जी ! वह बुढ़िया मरी । 


थी नां । उसे जलाने के लिए इंधन लाने गए। 
उस पर ज्यादा बोझ लाद लिया, बेचारी की 


. कमर टूट गई ओर परलोक सिधार गई। . 


हें तो क्या बुढ़िया भी मर गई ९ 
पोते का गम न सैह सकी । 


“तो क्या नन्हा भी चल बसा ! उसे क्या हुआ?! | : 


“बिना मां के कसे जी सकता था १? 
तो क्या उसकी मां भी मर गई । 


` 'जीहां! वं से शेष सर कुशल है!” | 


+ 


जी हां! आपकी कद्र शनासी के लिए आप | 


का धन्यवाद करती हूं । बेटिए आपकी 
तबीयत कसी है ? । 


५54 


आज प्रभु वरदान दे दो ! 
( शारदा ब्यय शरस्‌. षी ए० ) 
. युग युगो से, जीण बीशा, 
` लंय रहित हैं तार करत, . 
बन्दी के स्वर. ताल विकृत, 
i आज प्रथु वरदान 
'थृष्ुला के क्र बन्धन 
 बेड़ियों की तीव्र झनझन, 
पशुता . का. नगन नतन 
; आज इन से प्ुक्‍्त कर दो! 
' उच्च. लच्यों के पथी बन 
त्याग के रूप से यती बंन, 
` विश्व सेवा के व्रती बन, 
आज तो नवं प्राण भर दो ! 
जागे जग की मानवता, | 
मानव पर मानवी ममता 
सजग हो उठे सोई जनता 
आज यह वरदान दे दो ! 


विश शा 
कप 


दे दो! 
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Ion भो | 
3 वूभा तो ? # 
में ६ अचरों का एक नेता का नाम हू । 
मेरा चोथा, तीसरा और पांचवां अचर 


` मिलाने से एक ऐसा शब्द बन जाता है 


जिस के अर्थ रोटी के हैं। पहला तीसरा 
और चौथा अक्षर मिलाने से खेरात के अर्थ 
वाला शब्द बन जाता है। चोथा, पांचवां 
ओर ६वां अन्तर मिलाने से स्मरण के अर्थ 
वोला शब्द बन जाता है. । चोथा. पांचवां 
ओर छटा अक्षर मिलाने से पत्नी के पति 


.. की बहिन के लिए प्रयोग में आने वाला 
' शब्द बन जाता है। तीसरा और छटा 


` अक्षर मिलाने से उस रोग का नाम बन जाता 


है जो खुजजाने से शरीर पर हो जाता है। 


छरा, तीसरा, पहला और दूसरा अक्षर 
मिलाने से पिता की माँ के लिए प्रयोग में 
आने वाला शब्द बन जाता है । बताइए मैं 
किस नेता का नाम हू' ! 


[MRL RUS 
पञ्जाब, पंप्सु और हिमाचल में ग्राम.पञ्चायतों की एक मात्र सचित्र पत्रिका oan 
* पचायत-गज़ट” + 

ह तथा. हिन्दी में पृथक २ प्रत्येक मास की १५ तारीख 'को श्री हितेषी 
अलात a के सम्बाद में प्रकाशित होती है। कोई पंचायत इस से 
वर्षिक मूल्य ७)२० मैनेजर “पंचायत गजट” जालन्ध( । 
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केवल एक मास के लिए 7४ % की 
(CNS an 
# [विशष [रञ्रायत % 
हमने अपना बर्तमान स्टाक समाप्त कर देने के विचार से स्कूलों के लिए 
खेलों का सामान निम्नलिखित दरों पर 72} % की रिआयत देने का निश्चय 


किया है इस अवसर से लाभ उठाने के लिए. शीघ्र आर दे' । ऐसा न हो कि. 
देर करने से आप को निराश होना पड़े । 


# फुटबाल कवर # .6 बाल-बाल नेट वाटर प्रूफ म 
] दी शेप श्वेत कुर्म चमड़ा इङ्गलिश रेग्युलेशन साइज डबल टेप 900 
डिजाइन नं० 5 कवर ]3 8 0 | 77 वाली बाल नेट काटन रेग्युलेशन , 
2 टी शेम कानपुर लेदर I280 साइज़ डबल टेप 880 
3 उत्तम प्रेकिटस नं० 5 कवर 3 नग ।। 0 0 | !8 यूथ साइज बाली बाल नेट कारन 7 8 0 
4 सस्ता प्रक्टिस नं० 6 8 0 | !9 इन्फलेटर ( बहुत बड़ा साइज) 580 
5 टी शेप नं० 4 फुटबाल कबर 7! 0 0 | 20 इन्फलेटर ( बड़ा साइज़ ) 500 
6 उत्तम प्रेक्टस न० (4) ।3 नग 9 0 0 | 2! लेदर लेसिज़ ( प्रति नग ) 02.0 
7 चीप ( सस्ता ) प्रक्टिस नं० 4 6 0 0 | 22 बिस्ल ( ऊँची आवाज़ ) I00 
8 टी शेप नं० 3 यूथ फुटबाल कबर 9 0 0. हक । 
9 उत्तम प्रेक्टिस न० 3 यूथ, 500 # हाकियाँ ऋ है 
dE ।20| बाऊंड हाकी स्टिक 800. 


2 टी शेप, थाने प्रूक कुम लद॒र बाली 24 36” फु साइज औलेभ्पिक. 780: 


हाल कर 5 ७ ह ।0 0 0 | 25 33“ मिडल साइज इङ्गलिश रबड़ 
3 पेटेंट रोज़ कलर वाली बाल कबर 9 0 0 : बाऊँड 480. 
eR मकल वाली वाल कवर 8 0 0'| 26 हाकी बाल स्पैश्ल क्राऊन 4VOVS 
.]5 यूथ साइज़ नं? 3 ” °» --- 7 6 0 | 27 हाकी वाल मैच 3 80 : ० 


ड नोट :- ।. इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार का खेलों का 'सासान बास्केट बाल, क्रिकिट बेट, | 
हक हक इत्यादि मिल सकता ढै, 2, प्रत्येक प्रकार के बूट, शूज्ञ, पुल ओव, मफलर, जुराब | 
तेयार होते हैं । 3. बजून करने की मशीनें और रबड़ की मोहरे” भी तैयार होती हैं । “३ 


* प्यारां लाल एण्ड सन्त स्पोर्ट्स डीलज़ % 
। जालन्धर शहर .( पूर्वी पञ्जाब ) 8 आ 
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त क ३० श्ट 
| ब्र छवः oo . | 

ह ५000 १0९5. ॥ ` [05 ` प्रकाश के उददेश्य तथा नियम 
MUL) DOLCE TIO steers en 


We can..supply ‘the following भौर उनकी रचनाश्रों को प्रकाशित कर प्रोत्साहन देना 


SehoolR gelster Series printe daceord- पंजाब में निगरता को दूर कर सांचरता का प्रचार 
ing tothe Iafest ‘Code: ‘rules 07: fine रना। (३) शिक्धं। को ठोक मार्ग पर चलाने में सदयोग 
; _ 09007 The prices are as following :— ., देना ।(४) भ्रध्यापकों और छात्रों में सदयोग और प्रेम 
Ee पड़ करना । (१) भ्रध्याषडों और ढु।त्रों क हितों. की 


-4 Daily. Attendance‘ Register 2/4 


J UE Teacher's DE Reg i रज्ञा करता | (६) शिक्षा सुध,र-विशेषतः स्त्र शिक्षा . 

; tion Result. ” Ns 

eo 5.0 sil Register 3 ८५. मे) के जिए धावाज उठाना | (७) प्रगति शील 
8. Library IssueReg *० _ ॥|।2 .. साहित्व की उत्पत्ति | रे 


‘9, ‘Library Stock Register. .:. I/I2 
JI. Sports Issue ‘Reg SOE 


3, ‘Correspondence Register -... ]/2 सम्भव है. 
‘I4, Admissionand With | 9 या 55 
' BURST Reg wie A CR) वाषिऽ मूल्य मारत में ७) रु0 श्राम्रिम निबर 
Br t Se IDR 

Tr i ER en र Toe E हद ॥ बी० पी० से ७॥) है \ बिदेशों मे वी ० पी० नहीं 
If, Headmaster's Order. Book .. *2/2/7 जाता | पेशगी.१६ शि0 भेजें । 

हर _ I: Union 90४0 Register 5% Ijiorss 5. 


per I00 in Eng. Hdi.& 2७ . -I/I2, 25 (४) लेख' कविता कद्दानी अदि जो , ऊपर लिखित 
27 Mh US Ss 2 "उदरो के भन्तगंत हों, प्रतिमाल के छन्त तक आ जाने 
Log Book °: .चाहिय। जो अपना फोटो. भी साथ छुपबाना चाहे वे 
oo oan ५) रु0 बल्लाऽ के लिए भेजे! और अपना फोटो भी । 
fant-in-aid forms 067 56) ६ . ५१) ` अप्रा डित लेख ज्ञोंटाय नहीं जाते. | 
‘Fee Account Register. ..... .°. , NR पज बे र 
Fund Register... 7777 ) (७). बिज्ञापन केव वहीं छुपेंगे जो धश्रोज़ न ह 
` धर जिन के दाम पेशपी  श्र। जायेंगे । रेट निम्न 
९४४8 १९२ एछ १/४. 
३०) सुः . १७) रु० १०) 


_ ४३): . रु६) 
धघण०) ४०) र 
Wo 56 १२०) 
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I0. Class Lib; Issue Note Book: _=/I2 ; नियम (१)'्रेशाश प्रतिमास के प्रथम सोमवार. 
- I2, Sports Stock Register yD को यहाँ से भेजा जाता है । कारणवरा देर सेर. , 


49220 Provident Fund’ Reg. ` ~. (३) नमूना मुफ्त नहीं भेज। जाता इपके लिए ॥2) 
C2 Ledger 8:७६ Bn १2 Me टिकट Ser! 
‘.' 2i!23SchoolDischage | LOOT ७. 0 कम 
aM ७6004 :67॥ 6 0505 ee NOE i) श्र हा अ झाः न की अवस्था में 
24-26 School Adinission forms wR 04४ में भक्सा था वृद्धि को जा सकेगी । 
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* 


यह्‌ है न्यूयाक के एक भाग 
का दृश्य । यइ अपनी तृतीय 
शताब्दी मना रहा है । 
| , .. १६५३ में यह डच बस्ती थी 
| और न्यू-एमैस्टडेम के नाम 
| । से पुकारा जाता था। तत्र 
३ इसकी जन संख्या केवल 
द ` ` ८०० थी । १६६४ में 
| यह्‌ अंग्रेज़ी अधिर में 
आ गया और इसका नाम 
न्यूयार्क रखा गया । अब 
इसकी जन सख्या ८० लाख 
की है-काश्मीर की जन 
संख्या से दुगनी । 


च 


* 


ध 


, ९६ जून को संयुक्त राष्ट्र संत्र 
मे अपनी घ्वी वर्ष गांठ 
मनाई । इसी दिन १६४५ 
में ५० देशों के प्रतिनिधियों 
ने इसके चाटेर पर हस्ताक्षर 
किये थे । चित्र में अधिन्रेशन 


je 


& a 
। का एक दृश्य द्वै । हे 
* 


* 
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भारत की स्वास्थ्य सचित्र राजइुमारी अमृतकर की रूस यात्रा 


i 
भागत की J्वार्थ्य़ 
मत्रणी राजकुमारी 
अमृत कोर पिछले 
दिनों रूस गईं थीं 
. सामने के चित्र में चह 
लनिनग्राड में USSR 
अकाडमी काव सेडि- 
फल सांइसज के पी० 
वे सटकन (बाई 
ओर ) से इंभ्टीटयूट 
श्राव एक्सपैरिमेंटल 
मेडिसन से वार्तालाप 
क्र रही हैं | 


राजकुमारी अमृत कौर 
को रूस यात्रां का : 
एक दूसरा चित्र | इस 
में वह अपने सास्को 
स्थित दूतावास के 
अधिकारियों के साथ 
कपास काटनेकी मशीन 
का निरीक्षण कर रही हैं 


* 
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Nn 
` हितेषी अलावलपुरी 
ट - जी० एच० सिडलटन ऐक्टिग ब्रि० हाई कमिश्नर 
राजघाट में मौलसरी का पौधा लगाते समय 
- प) 2 3 52. so नम «५ 


, ४ 


ty 


ULLUNDUR CIT 


पूर्वी बलिन में 


जनता ने काम्युनिस्ट सत्ता 
के विरुध्द विप्लव कर 
दिया । चित्र में रूसी टेंकों 
पर दो नागरिक पत्थर फेंक 


रहे दिखाई देते हैं । 
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अमेरिकन कृषक दम्पति 

डोट तथा रे रोलेणड १६ 
घण्टे प्रतिदिन परिश्रम कर के 
टेनेसी राज्य के एक गाँव में 
१५६ एकड़ ठेके पर ली 
गई फार्म से वे इतना धन 
कमाना चाहते हेंकि एक 
दिन वे अपनी फाम बना 
सके । 


हा स्प्स्सन 
त्रष ४८ 
क्रमाक ४६ 


ॐ. अपनी बात 


कि जन डिल अल 


«.. प्रकाश! के लिये हम नये वर्ष '५४ का जो 
| _ कर्यक्रम बना रहे हैं उसे कार्योन्वित करने से. 
` पू अपने पाठकों के समक्ष रख देना चाहते “हैं । - 
| _ हमारा विचार “प्रकाश! को नये वष के: 
जनेबरी माम में पाक्षिक कर देने का दै । अब. हम | 


७) रु० में ४? प्रर प्रतिःमास दे रहे हैं किन्तु 
पाक्तिक रूप में हमारा विचार २८, २८ प्रष्ठ के दो 


: बाइंडिग का अंतिरित व्यय शुल्क बढ़ाकर ही पूरा 


१०) वार्षिक कर दिया जाएगा । EP 


| में'ही चलते रहना पसन्द्र करेगे ! 


में इस संघ के सदस्य भाग ले और अपनो 
, रचनाएं सुनाएं' | «अच्छी रचनाओं को “प्रकाश 
E में स्थान देने. के अतिरिक्त पुरस्कृत भी क्रिया जाये 
6 | 


[ एंजाब को एक मात्र सचित्र रिता पत्रिका | 


जालन्धर, अगस्त, १६५३ 


"बुके दिल की चोर उद्‌]सी 


अङ्क प्रति मास देते का है। त्रये रूप में. बढ्ने.. 


` बाते ` पृष्ठो के कागज, मुद्रण, . पोस्टेज तथा. .. खेल खेल ` कर तूफानों का 


क्रिया जा. सकता है | अ: शुल्क भो ७) के बजाय + दर ल्षितज तक अपनी मंजुल, 


' ` ` पाठकसम्मतिः दे' कि कया बे इस परिव्रतन के ठोकर ली जब चट्टानों 
 कास्वागत करे'गे अथवा प्रकाश! का बतेमान रूप |... ४: 
| ` क्या राम तुझको आज अकेले 
Me (२) 5500 
0, हमारा विचार द्वैकि 'प्रकाश बाज़ संघ! : 
की स्थापना की जाए ओर प्रतिमाप्त- इस को. एक | .. 
बंढक प्रकाश:कायालय में बुलाई जाया करे जिस | 


तू यद्‌ डट जाएगा पथ पर, | 


जावन क चल गीत सुनाता 


(श्री राम चन्द्र "सरोजः एम्र०.ए० ) | 
देख सितारे जाग उठे. हैं-- « : 
उनकी लौ.सा चल सुस्काता। . 


लेकर अपनी मंजिल पयास्ती। 
सांसों की धड़कन पर अपने 5 
जीवन के चल रीत सुनाता । देख० | 


दुनियां के तानों बानों .का। ः 


/ सामाओं को चल फैलाता ।-देख० 


i 


जोड़ नई मंजिल से ना 
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प्रज कल कड़ी नू 

रोकन दा बड़ा यत्न हो 

. रिहा! ए। भर जिचे, 

डाक्टरां दें बधन नाल 

रोग-भी बधदे जांदे 

ने, तिबे बड़ी दा लेन देन भी दिनों दिन वधदा 

ई जा रिहा ए । कोई कम बिना वड़ी दित्त नहीं 

हुदा ते लेत वाले एह देखदे होये भी कि रोज़ 

। कोई न कोई बड़ी लेन वाला कानूनी [शिकञ्जे 

विच कसिया जांदा ए, बड़ी लेन तो नहीं टलदे । 

` ओन्हां दा हाल चुषट्टेआं वगो ही ए जेहड़े रोटी दे 

_ टुकड़े दा लोभ करके पिंजरे 'च जा फसदे ने, 
चाहे पिच्छों पछतौना भी क्यों न पबे ? 


ह 


/ भरबड्डीन्‌' रोक्न लई बड़ी लेन बाले 
नू' मुकदमा चला के जेलां 'च पा देना ते कोई 
मरज दा इलाज नहीं । एह तां बिरछ दे पत्त 
ते टहनियां कटून वाली गल होई दर-असल नाश 
करना चाहीदा ए जड़ नू । सरकार दे कानूनी 
शिकञ्जे 'च फासिया होया इक बड़ी खोर कई 
 _ होरनांनू बड़ी खोर बना दे दा ए क्योंकि ओह 
' ८ अपनी जान छुड़ोन लई अपने मुकदमे दे नाल 
. सम्बन्ध रखन बाले हर उस व्यक्ति नू बड़ी खबोन 
 "ल्रईतियार हो जांदा ए जिस तों उसनू” अपनी 
` मदद दी “वमैद हुदी ए। एह पेसा बड़ी बुरी 
चीज़ ए ! ते. फेर फसे होये ग्ेमन्द ते 
 ' मजबूर'दा पेसा, ओह भी बड़ी बिच आया होया, 
 -इसनू लेन लई सुब्मे तिबार हो जांदे ने। इसदा 


दी तरहां होर कइयां नू लग जांदा ए। 


, सरकोर 'नु' चाहीदा ए कि ,लोकां दी. 
 चार्थिक दशा सुधारे ते लोकां न' सादा सरल 
धार्मिष जीवन बितौन लई तियार करे । एह 


| ही हो सक्दा ए जद साड़े नेता आप सादा 


> 


वडी नू रोकन दा उपा 
द.रन तो सदा डरदे रहन । भर साडी सरकार 


ते पाप-पुण्य ते धर्म अधमं तों.-ही 'लोकां नू 
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* 


ज्ीवन बितौन लग 
पेन। लोग पाप दे 
पेसे नू' हथ लोना भी 
बुरा समभन ते धर्म 
` आंत्र रखदे होये पाप 


चोंहदी ए ते फेर बड़ियां ते 
रुक सकदीयां ने ?- भाइया रेलू ! 
+ 
श्र 
गात 
यह फीकी सी सांझ न पूछो -- 
` घुट घुट कर मरने क्री तेला । 
मधु-ऋतु के प्यामे नयनों के, 
आगे आया बीहड़ पथ क्रम । 
छोया आज शिशिर की सांसों, 
का .सूने जीवन में मातम । 
दुनिया के बेदद निशानों का में ही हूं लक्ष्य अकेला। 
यह फीकी ० 
रजनी-रानी-चन्द्र किरण के, 
जल में अपना गात निखारे। 
मैं वेहोशी के आलम में, | 
गिनता आज गगन के तारे । 
सूने अन्तर में लगता है आज विषमताओं का मेला! 
यह फीकी ० 
ये सूनी घड़ियां ले आ 
हे श्रंखों का कुछ खारा पांनी। 
झोर हृदय मन्दिर में जागी 
कब की सोयी याद पुरानी । 
झेल निराशा की फुलभड़ियां 
पथ पर चलप्ता में अलबेज्ा। 
यह फीकी सी साँझ न. पूछो -- कह 
घुट घुट कर मरने की बेला। |. ह 
- रामचन्द्र “सरोज! 


है 


| 


न्यारा कर देना 
सिफारंशं किषे 


॥ 


4 


ig, 
|; 


- कायोन्वित करेगी और 


he a 
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प्र० क्या काश्मीर 
सरकार एम० ए० तक 
निःशुल्क शिक्षा संबंधी 
अपनी घोषणा को 


यदि करे तो क्या वह 
सफल होगी ? सुशीला, मेरठ । 
उ० कार्यान्वित क्यों नहीं करेगी ? और सच्चे 
हृदय मे यस्त भी करेगी तो सफलता क्यों. न 
{मिज्ञेगी । -सं० 
प्र» क्‍या संयुक्त राष्ट्र संघ के कायीलय में 
भारतीय भी कार्य करते हैं ? -प्रमिला, मेरठ । 
उ० क्यों नहीं ? कई स्त्रियां ओर . पुरुष 
Administrative तथा Clerical J०b5, पर 
लगे हुए हैं। -सं० 
प्र० क्या कोरिया सम्बन्धी शान्ति सम्मेलन में 
भारत के भाग लेने का अमेरिका ने विरोध करके 


` भारत वासियों का विश्वास नहीं खो लिया ? 


_- राम लान खन्ना, देहली । 
उ० आपका अनुमान चाहे निराधार न हो पर 


` अमेरिकन एक निर्धेन देश का खोया हुआ बिश्वास 
पुनः प्राप्त करने का ढंग भी तो जानते हैं । -सं० ` 


प्र० क्या श्रीमती विज्ञय लक्ष्मी: पंडित के संयुक्त 
राष्ट्र संघ के आठने अधिवेशन की प्रधाना चुने 
जाने की सम्भावना दै? '-मोहिनी, नागपुर । 
उ० संभावना ही नहीं आशा दै और आशा 
पूरी पूरी । -स० 


१० पाकिस्तान सरकार काश्‍मीर और भारत - 


के विरुद्ध निरर्थक तथा निर।वार विषेला प्रापेगेंडा 
कर रही है किन्तु परिडत नेहरू ने पाकिस्तान 
विरोधी प्रापेगेडा पर, भारत में प्रति बन्ध क्यों 
लगा दिया (वै --कुन्दन लाल, मथुरा । 
उ° शायद पण्डित जी का विचार हो कि 
कुत्तों को भौंकते देख. मनुष्य को भी सकन 


[ पाठकों के 


आरम्भ कर देना 
कोई गोरव की 
वात नहीं कही जा 
सकती । -स्रं०| 

` प्रश सरकार छोटी | 
छोटी नौकरियों के 


प्रश्नों के उत्तर ] 
लिये तो बड़ी २ डिगरियों की शरते' लगाती है 
किन्तु मन्त्र पद के लिए किसी डिग्री की | 
आवश्यकता नहीं समझी जाती, यह क्यों ? ः 
--बिहारी लाल गुप्ता, लखनऊ । 
० इस लिए कि मन्त्री का पद तो 'अन्धा बांटे 


रेबड़ी, फिर फिर अपन को हो दे? के सिद्धान्त 
अन्तरगत है । * _-सं० 
COURT NOTICE 


Proclamation. under section 5 Rule 30 
€. BSE 


In the court of Shri Kartar Singh Sahib 


Gambhir ‘Judge, Small Cause Court 
Amritsar 
Small -cause~ suit No. .355 ‘of I953 


Prem Nath son of L. Duni Chand, caste 
Jain, resident of Kathian Bazar, Amritsar. 
—Plaintiff 
Versus 
Amritsaria Ram son of Shri Phulla. | 
Ram, caste Brahman; Prop, M. L. Joshi 
Railway Road, Krishna Bhawan, 
Hoshiarpur —Defendent 


Suit for recovery of Rs 468/- on ajc of 
rent 

fo: Amritsaria Ram -above noted. 
In this case‘ the said defendent Amritsaria 


' Ram cannot ‘be ‘served in the ordinary 


way therefore this notice is issued to him 
that ‘he should appear in this court on 
I3. 40. 538. at‘]0 8.7 47. ?failing which 
exparte proceedings Will be, taken and 
case decided in his absence क 
Given under my Hand and seal of the_ 
court this 2lst day of Aug. I933.. 
Seal of court Si 0 के ६ 


Judge Small Cause Court Amritsar’ 


N60. 4364 D 2/8/53 ९ 
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रुशी गुलाम मुदम 
दरारा बनाये गये 
काश्मीर के नये मंत्रि- 


मणडल ने अपने राज्य 
के लिये नई शित्ता- 
नीति की घोषणा की 
है। इस घोषणा के अनुसार जम्मू तथा काशमीर' 
राज्य में एम० तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई 
कश्मीर का यह उदाहरण सारे भारत के ह 
अनुकरणीय है । ' वेसे भी शिक्षा का 
त्तरदायित्व सरकार का है । रूस, चीन तथा 
अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों में शिक्षा निःशुल्क ही है । 
पंञजाब सरकार तो. अभी .तक प्राइमरी 
शत्ता को ही अनिब्राये तथा निःशुल्क नहीँ कर 
सकी, उस से एम? ७० तक निःशुल्क शिक्षा के 
प्रबन्ध की आशा करनां तो बहुत दूर की बात है । 


संकणडरी एजुकेशन कमिशन की रिपोट 
\ केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किये गये 
 सेकएडरी एजुकेशन कमिशन ने अपनी रिपोटें 


रकार द्वारा कायोन्वित किये जाने पर पञ्जाब में 
माध्यम पंजाबी हो) जाएगा और इस 
फामू ला निरर्थक होकर रह जाएगा । 
मारी पञ्जाब सरकार से मांग है कि वह शिक्षा 
पनी बर्तमान नीति में. कोई 


शेत्र अब्दुल्ला के 
म्रोण तक की 
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एम० ए०- तक. निःशुल्क शिचा 


श कर दी है | उस में कई महत्वपू्ण सिफारिश! . 
हैं. ।. उन में. से, एक यह दै कि शिक्षा: 


दूसरी ओर देहली 
में हुई पं० जवाहर 
लाल नेहरू से 
मि० मुहम्मद्‌ अली 
की वातोलाप से 
बन्धी दुनिया की इल समस्या को शाँति पूर्वक 
सुलकाने की आशाए' हैं, ओर इनके साथ २ जिहाद, 
के लिये चल रहा पाकिस्तानी प्रापेगेंडा है। सारी 
परिस्थिति का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाला 
कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुचे बिना नहीं 
रह सकृता कि यहू समम्या इस तरह न सुलझेगी 
अपितु और अधिक उलकती जायेगी । 
कोरिया में युध्द तो रुक गया किन्तु 

_ भारत के सतत्‌ प्रयत्नों से कोरिया में युद्ध 
तो रुक गय किन्तु संसार में शान्ति का बताबरण 
अभी तक नहीं बन पाया । तास्तव में जब तक 


राष्ट्रों की. आर्थिक समस्या हल नहीं होती तब 
तक्र वास्तविक शाति संभव नहीं। 


` “आज़ादी का जायका” 


शीषक से जो कहानी पृ ११ पर छपी. 


है उस के विषय में यह, स्मरण रखना 


` चाहिए कि इस का. उद्द श्य क्रौम परस्तों अथवा 


स्वतन्त्रता की निन्दा करना नहीं दै अपितु बटवारे 
के पश्चात पाकिस्तान से आये शरणाथियों की 
मानसिक अत्रश््था-का चित्रण मात्र है । अगस्त 


१४७ के पश्चात शासन प्रबन्ध अस्त व्यस्त हो चुक्रा . 


था उतः सरकार से जनता को शिकायत होना 


` स्वाप्ना्विक था और उसकी कटु आलोचना उचित | 
` कलकत्ता की एक लड़की ने आठ बार | 


एफ०'प० की परीक्षा दी। पास होने पर भरी उसका 
पास होना सन्दिरतर ही है. | ` 


: घटनाएं हैं तो 
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बीट ।म के एक दैनिक 
ने पं० नेहरू को 
शांति नोबल प्राईज 
दिए जाने का सुझाव 
दिया है । 
तीसरा जहाजु ईरानी तेल लेकर.. टोकियो 
पहुच गया दै । 
रूस का कहना है कि उसके पास भी 
हाईड्रो जन बम मौजूद है । 
.  युनान में भूकम्प से अरगोस्तोली नगर 
नष्ट हो गया है 
ईरान में माशल जा हिदी नये १धान मन्त्री 
चत गए हैं । डा० सुसद और उनहे कई साथी 
बज़ीरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह 
ईरान रोम से तेहरानः लौट आया है । 
काश्मीर में बख्शी गुलाम मुहम्द प्रधान 
; “मन्त्री बन गये हैं। शेख अब्दुल्ला तथा कई अन्य 


= 


काश्मीर सरकार ने 
एम० ए० तक शिक्षा 
नि:शुल्क कर दो ह्वैः। 
पञ्जाब मरकार प्रत्येक _> 
पञ्चायत के आधीन एक प्राइमरी स्कूल खोलेगी | 
एक मद्रासी एफ० ए० के छात्र ने एक 
निबन्ध प्रतियोगिता मे. अमेरिका से ४७५) रु (ये 
प्राप म्यि हैं । शाति स्थायना - पर उल्का 
'नित्रन्ध सर्वोत्तम रहा । 
गवनर सी. पी. ने स्त्री शिक्षा पर किये 


जञाने बाले धन और समय कों नष्ट करना , 


बताया है 

पड्जाब सरकार ने १ से १५ जु ताई तक 
` ३५१ हरिजन छात्रों को ४०२६ रु० छात्र वृत्तियों 
में दिये | 

देहली यूनिवर्सिटी की जो हाकी टीम 
काबुन गई थो बह हार कर लोटो- है । 


अधिकारियों को नजर | 

बन्द -कर दिया- गया 
=. उमेरका ने संयुक्त 
' ˆ राष्ट्र रूघ के आउने 


अधिबेशन के प्रघांन पद के लिये श्रीमती विजय 


लक्ष्मी पण्डित के प्त में वोट देने का . निश्‍चय 
किया 

१ हजार भारतीय सेनिक युद बन्दियों की 
निगरानी के लिए 'पिन सन जाम” पहुंच गए हैं। 


पूर्वी जमनी में ३००० लोगों को पकड़ा 
जा चुक्रा है। 
कोरिंय। के सम्बन्ध में होने वाली अमनन- 
कांफ् स की सेम्बरी के लिए भारत ने अपना नाम 
लौटा लिया द्वै ह 
पाकिस्तान में 4954 में. विधान तेयार 
हो जायेगा । 


` हिमाचल के २०० 
छात्रों ने ४४०० फुट 
लम्बी सड़क तेयार की 
“ह Se 

श्री जे. सी: बनाती दैडमास्टर एम० बी० ” | 
हाई स्कूल जंडियाला ३७ वष की सर्विस 'के . 


` पश्चात ४ सितम्बर को रिटायर हो गए॥ 


मलाया से २८ छात्र-ह्ञत्राएं भॉरत के दौरे) | 
पर आये हैं|. `. :,! : Et RR 
२८ अगस्त को काबुल में भारतीय छात्रों 
की शिल्प और,कला की प्रदशनी की गई । | 
सैकएडरी एजुकेशन कमेटी ` ने अपनो 
रिपोर्ट मे सिफारिश की है कि शिक्षा का माध्यम. 
[न्तीय भाषा हों । हू 


जि० ( करनाल ) में लोयर मिडल स्कूल | 


'बबियाल तथा प्राइपरो स्कूल काचर को .मिडल | 


कर दिया गया है ५ 


. GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है, 


(श्री शांत शाल्ली “शालिद्दास' ) 


यदि ना होवे मनमानी 
तो राजघाट पर बैठ अकड़ कर 
करः सत्याग्रह मानी । 

> सनवानी यदि मनमानी | 


हथियार यही है एक शेष 

'. अपनी बाते! मनवाने का। 
चाहे कहने अएं खुद भी -- 

CT नेहरू या कि राजन बाबू । 
म डटे रहो निज्ञ निश्चय पर-. 

मत आओ सीधे से काबू । 
तरीका, इस युग में 

का मनमानी 
Ra 
` - भजन कर “रघुपतिराघव प्राणी ! 
ना होक््े ` मनमानी ॥ 
(२) 
होवे मनमानी- 0 
। तो करो पिक्रेटिंग नेहरू जी के - 
पर लासानी | 
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सनवानी यदि मनमानी 


र i, 


दः रथ 

न्‍ 0 है न 

गात oa 
बिखरी बिखरी सादकंता है 
_निखरी निखरी साँझ सुहानी 
फिर भी जाने क्‍यों आंखों में 
भर आता गंगां का पानो । 

मन को रोक न पाता सायी 
यह भी अपने से बेगाना, र 
ढूंढ रहा मर्थल के सपने 
होकर अस्थिर औ' दीवानां। हि 
किसको आज सुनाऊँ इसकी अस्थिरता की मूक कहानी | * 


जीवन की गीली धरती में 
'क्रितने ही पद चिह्न बने हैं, 
किस को कह दू" बेगाने हैं | 
किस को कह दू: ये अपने हैं ।% 
कौन समक पाया है ्रब तक मेरे अन्तरतम की वार्ण 
`  चुधलेघुधले मानस तल में 
` खो जातीं कितनी रेखाए', 


+ 
स्वार्थं पूति हित प्राण दान भी 
| दे देरे, हम, वराती ` 
यद हुई न मनमानी। FF ॐ 
र हे 4 ७ 


होवे मनमानी- | 
अखबारों को इतला देकर | 
भूख हड़ताल करो निज घरपर | 
करना ना 


i नादानी _ 
सनवानी मनमानी 


Fe [es BS 
२० बी 
ड कहानी | जज ps 
ॐ कलाकार का स्वप्न + 
प्रो रामचन्द्र सरोज एम० ए०, प्रयाग ) ` 
अपची स्वष्निज मुस्कान के ताल पर “किन्तु, अभिज्ञात्य और मय्यीदा “०. | 
भा शीट और भतत नि अभिजात्य से में घबरा उठी हु ' सरिता ने बुद्ध | 
ED. . oom पिता की बात काट कर कहा--“मुझे इस चहार 
| 4 जालन्त सुडुमा म लहलद्दाता हुआ दीत्रारी से बाहर निकल कर अपने स्वत्व का 
ष  कछार। गरमी के उन दिनों में बड़े बड़े तूफान सह्मद्रोर ऊर्ना बे! 
उठ क्र = रौ ७] 
उठ कर बालू के सुन्दर टीले बनाते ओर बिगाड़ते * Ch DCN 
रहते हैं । धूमित्त मेघ खंड से उन टोले पर बेठा जा दुष्टे? शिखर पिता ने क्रोध से कहा 
कलाकार रजत प्रात में भी स्वप्न देख रहा “अब, तेरे ऊपर आपत्तियों की वर्षो होगी, प्रलोभन 
था-- नदी, टीले और लहलहाते कलार ।” उस श ठुझे आत्मसातं करेंगे, आंधी और ओले, तूफान 
ag मन पहाड़ों की दुनिया में भटक रहा था, उसने और तरंगे' तेरे पवित्र हृदय को विकृत करेगो, | 
देखा, उसने सुना और मूक भावों की उफान लेकर तू काति का आलिंगन करने जा रही दे! | | 
हन मन आय 0 00 सरिता ने पीछे न देखा, वह अपनी. | 
क ` सहरतों उत्तू ग शिखर-पिताओं ने प्यार से . घुन में मस्त थीं। जीबन से विरक्त» सन्यालिनी 
कहा--'बेटी, मयोदा का जो बांध पूर्वजों ने बाँध का तरह माया की मज़बूत'रस्सी को तोड़ कर 
दिया है, उसे तुम तोड़ डालोगा, ऐप्ली आशा तो चल पड़ी। रोकने वालों ने अभ्र बहा कर 
-* तुम से नहीं था, भला, शीतल-मन्द-सपोरण और , अन्तिम आशीवाद दिया, 'जा तेरा पथ प्रशास्त हो। 


a ( गीत का शेष ) । स्का 
ह ह आज बना :ले' कैसे अपने उसके मन को पीछे ढकेलने लगी।तभी एक बिस्टे 
` मंजिल की स्थिर सीमाएं। चट्टान ते आगे बढ़ कर उहा अभिवादन कि 
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सरुमूलोँ का भोज्य त्याग कर क्रान्ति की “दुनिया 
में उपकूल्लों से टकराने क्‍यों जा रहो हो?” सरिता 
ने आंब फेर कर पोछे का आर देखा, घृणा आर 
कोव से उतका मन आक्रान्त हो उठा । “छिः, अपने 


ही समान तुम सत्रमुझे भी समझते हो, शुष्क पत्थर 


के टीलो, जानते हो मेरा मन जगती के करन्दन से 
पिघज चुका है, यह मेरे बश में नहीं दै. ।! 


बिद्री २ जाती सुके अपनी पद्‌ गति चिर पहचानी । 
निखणे. निखरो iso 


यौवन की उमंग में दस कदम आगे बढ़ते 
ही करुणामयी सरिता के मस्तिष्क में शिखर 
प्रदेश के साइस और उल्लास के मोहक बदल 
घिरने लगे। अपनी जिन्दगी की उस सीमा में. 
आत्मीया सारताओं को उसने हृदय दान दिया 
था.। घौत चट्टानों के आलिंगन का मादक सुख, 
समीरण के साथ तिटप-बृन्दो का मोहक नृस्य, और 
लताओं की अनायास खिल पड़ने वालो मुस्क 


पौर ठुषित दृष्टि पे सरिता के विासोन्मुल्ल 'रूप- र 


घा का पान करने लगा। वह सरिता का पुर 
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ध्र ३५ 
ड 


पर ध 


= 


fo 
आ साधक था। अधीर होकर लड़खड़ीती भाषः में 
हक बोला-'देवि । यह शरीर युगों से तुम्हारी साधना 
में तप कर पत्थर हो गया है; हृदय की तरलता” 
ने कठोरता धारण कर ली है, क्या अपने प्रणय- 
दान से इसको सरस नबनाओगी ? कब से 
` तुम्हारी राह देख रहा हूँ, इस अवधि में सृष्टि 
` ` का इतिहास अनेकों बार बदला जा चुका है ।' 
 , निर्ममसरिताने कहां-- तुम,क्या कह रहेः ` 
हो? प्रणयःबन्धन नहीं हो सकता, इस युग में 
` -नहीं हो सक्रता |! “ 
क्यों देवि ! तपस्या कौ यही फल 
मिलेगा--श्रोह साधना में में ने अपने शरीर 
को इतना कठोर बना लिया है क्रि स्पशन्तय त्यचा 
तक जड़ हो गई है, रूपसि, क्या तुम्हें मेरे ऊपर 
दया नहीं आती |! - 
gp झूठे, तुमने हमारे लिए यह सब क्रिया 
शरमं नहीं लगती तुम्हें | तुम्हारी प्रकृति कठोर है । 
पत्ती ८ प्रकृति को तुम बदल नहीं सकते 
`. ओर पत्थर हृदय का तरल हृदय से कभी माम्य 
नहीं हो सकता; तुम्हारा यह भीमकाय कमहीन 
 - शरीर हमारे मरस. तरल शारीर को छू तक: 
नहीं सकता । फिर मेरा चेत्र दुसरा है, में कम-पथ 
. की ओर जा रही हूं समता और प्रेम को 
संदेश लेकर -्और तुम्हारा अकमएय , जीवन 
मेरेपथ का कंटक है!  - 
` ' "नहीं-शुभे, ऐसा न कहो; में ने अपना 
शरीर, श्रपने मन की वरासयां तुम्हीं में एकाकारं ५ 
कर दी हैं | तुम संचकी अधिकारिणी हो ।? 
अच्छा; तो तुम्हारी परीक्षा होगी 
क्ता। अगर इस' परीक्षा में सफल हुए 
न के साथी बनोगे, नहीं तो संसार 


x 
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के लिए शिल्ला खणड तेयार हो गया | 

सरिता ने शिला खण्ड के शारीर पर 
पहला आघात किया-चमकता हुआ शरीर 
भय से कांप उठा, विश्रम और प्रताइना की 
लेखनी उसके जीवन व्यक्तित्व में काला लेख 
लिखने लगी । तिलमिला उठा 'बद पोड़ा से 
हाथ जोड़ कर खड़ा. दो. गया, देवि; तुम्हारे 
तरल शरीर में बड़ा कठोर प्रहार है। सरिता 
ने एक.न सुनी, आघात पर आघात होते लगे। 
उसके शरीर की हड्डियां पड़पड़ कर टूट गई, 
टक्ड़े सरिता के सामने बिखर गये । अपने 
ट्रय रस का पचन करके सरिता ने उनको गति 


टन की, और अपने मार्ग की ओर बड़ा ले | 


चली । अनन्तवाल तक बहते बहते वे टुकड़े 


गोलाकार हो गये,. किन्तु क्रन्दन ओर आह को. 
` ध्वनि अब भी उनसे निकल रही थी। 


कै हि हे 
बर्षा के संगीत का अवसान हुआ, शिशिर 
व्यापक होकर 


भीषणा. खाई सरिता के सामने 


पड़ी 


अपना मुंह फैला कर खड़ी हो गई। सरित ने 
गोलाकार हड्डियों के टुकड़ों को एक बांरगी उस मे 
जा पटक्रा। उन में पीड़ा की भयानक ' ध्वनि 
हुई | सरिता ने कहा- 'यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा 
६। इस बारःतों कंबल मे ने यह सिखलाया , 
था कि शरीर का उपयोग“ केबल अपने लिये. 


' नहीं दै। इस, के टुकड़े २ करके जगत को. 
आहों में विसित कर देना है । अव तुम्हें इससे 
भी अधिक विस्तृत ज्षेत्र में ले चल रही हू । 
अब इसके कण कण को बिश्व में निमजित 
. करना पड़ेगा । जिस कण की जहां आवश्यकता - 


होगी; उसको वहीं लगाना होगा।' . 
' “कणों. ने देखा - उन सरिता में तरलता का 


की शेष प्रष्ठ ३६ पर ) 
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; a 


सामने आया-मागं में एक . 


i 


च 
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गस्त ?४७ के काले दिनों की कहानी 


* आज्ञादा का जायका २ 


( ले० 
- स्थानीय हिन्दी साहित्य परिषद्‌ की बेठक 
में उस दिन जब में पहु'चा तो कार्यवाही आरम्भ 
होने में अभी देर थी। उपस्थिति अभी पयोप्त 
नथी। चार छुः परिचित और एक अपरिचित 
सद्स्य बटे थे। इधर उधर की बाते” ' चल रही 
थीं । मैं उनके बोच बैठ गया तो एक परिचित 
सदस्य ने पूछा-“आपकी पत्रिका की योजना का 
क्या बना?” वहां बेठे सब की तवज्जह मेरे 
सुख से निकलने बाले उत्तर की प्रतीक्षा में मेरी 
ओर खिच गई | विवशता की एक लम्बी नि:श्वास 
के साथ मेरे मुख .से निकला-'बना बनाया कुछ 
नहीं, भाई ! वही ढाक के तीन पात.।? 
मन्त्री महोदय बोले -'मन्ज्री नहीं मिल्ली 
अब तक ? दरस्त्रास्त दिये तो छः मास से ऊपर 
हो चुके ।' 
“जी नहों, शायद आजादी के बाद ऐपा ही 
होता हो'।' मैं ने उत्तर दिया। 
“आप अजादी को क्यों बदनाम करते-हैं ? 


` पत्रिका की मंजूरी अभी तक नहीं मिली तो इस में 


आजादी का कया दोष ? मेरी बाई' ओर बेठे 
बही अपरिचित महोदय बोल उठे । में ने एक 
ही क्षण में उनकी गम्भीर मुख-मुद्रा से खांदो 
के साफ-सुथरे बेष और सिर पर धरी टेढ़ी गांधो- 
टोपी तक पूरा जायजा लते हुए कहा-'जी नहीं 
दोष आजादी का नहीं, मेरा दै। में दरख्वास्त 
देने को भूल जो करु बैठा ।! मुझे यह अनुमान 
लगाने में देर न लगी कि यह अपरिचित महोदय 
राष्ट्रवादी हैं, इस लिए. में ने, उन्हें विवाद्‌ में 
उलभाने के लिए हल्की सी चोट भी करं दी--'या 


Ree 


A 


अलावलपुरी. ) 
फिर. दोष उस, मुस्लिम-स्टाफ का - दै जिसे 


खाहमखाह-सरकार ने पाक्रिम्तान.भिजवा दिया है | : 
उसके होते तो इतनी देर कभी न हुई थी । ` 


ज्यादा से ज्यादा एक सास में मंजरी मिल 


जाती थी । अब तो छः मास बीत चुने पर भी & ह 


कोई उत्तर नहीँ ।' 


राष्ट्रवादी सोच ही रहे थे कि क्या उत्तर | 


दे' कि एक सज्जन बोल उठे -'अजी सरकारी 
दफ्तरों में तो <धेरगदी मच रही है । सिफारिश, 


कुन्या-परवरी और रिशवतखोरी पहले से कहीं | 


अधिक जोरों पर द्व--अच्छी आजादी है यह !' 


में कुछ कहना ही चाहता था कि राष्ट्रबादी 


बोल उठे --'डेढ़ सौ बरस की गुलामी से बिगड़ी हुई 


हनीयत कया एक ही रात में. बदल जायेगी १” 


शायद्‌ सरकारी मशीनरी पर उचित नुक्‍्ताचोनो 
भी उनकी नजर में सांप्रदायिकता से कम 
खतरनाक न थीं। इस से “अपनी सरकार” की 
साख को धक्का जो पहु चता थां। | 

मुझ से उत्तर दिये शिना न रहा गया। में 


ने कहा--'जी एक रात में बदल क्यों नहीं सकती ९ ` | 


देशद्रोही मुस्लिम लीगी एक ही रात में कोम-परस्त 
बन सकते हैं तो हाकिमों की तबदीली के साथ २ 


उनकी मशीनरी फे पुरे अपना व्यबहार और | ह 


इृष्टिकोश क्यों नहीं बदल सकते :?! | 


„राबष्ठादी मुस्लिम लीगियों का ताहना सहन | es 


न केर सके, यद्यपि मैं ने उनके चातुये की प्रशसा 


ही की थी निंदा नहीं । शायद अनुचितं प्रशंसा भो। | ः 


कभी कभी निंदा. हीं बन जाया. करती है। बह 


\ 


_ बोले--'सुस्लिम लीगी नहीं बदले तो बदल जायेगे | : | 
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ब्याज नहीं लो कल, नहीं बदले'गे तो उन्हें 


पाकिस्तान जाना होगा ।? 'पाकिसस्तान न भेजिएगा 


` उन्हें, तब एक भी मुसलमान कसम खाने को न 
` रह जाएगा यंहां। और इसके फलस्वरूप इंडिया 


हिन्दुस्थान बन गया तो वेचारी कांग्रेस इसे 


७९८४४ स्टेट न बना पायेगी । फिरकापरहती 
सिर उठालेगी और देश आजादी खो बैठेगा ।' 


` राष्ट्रवादी सहोदय झेप गये, टोपी उतार 


' करसिरपर हाथ फेरने लगे मानो दिमाग 


ताज़ा हवा माँग रहा हो ताकि कोई जोरदार 
चोट कर सके मगर इस से पहले कि वह वार 
कर पाते एक कर सजन, जो अभी .अभी 
आकर, बेठे थे; बोल उठे -'इसे आप आजादी 
कहते हैं। बरबादी कहिये इसे बरबादी !' 


सघ की निगाहँ उनकी तरफ उठ गई 


शायद यह तसल्ली करने के लिए कि वास्तव में 


आजादी को बरबादी कहने वाले 'रिफ्यूज्ञी' हो 


, 9 


राष्ट्रवादी लोक सरकार, और उसकी 


` मशीनरी के नाकस पुरजों पर ही आलोचना 


ग 


 बरदाशत 
 सक्रे-'बरबादी इसे चे कह सकते हैं जिनकी 
_ जहनीयत संदियों की गुंजामी के बाद बिगड़ चुझो 

हो । आजादी की कद्र हर कोई नहीं 


सहन न कर सकते थे आजादी की: निंदा केसे 
करते, इस लिए चुप न. रह्‌, 


[नता । 
 ''नीहां, यही तो आजादी है जो हम 


रहे हैं-- जलसे जलूसों पर पाबन्दियां गोलियां, 
।ज, केद, जुमीने, श्रखबारों से. जमानते 


और बंदशें, फिरका परस्त बता कर अपने विपत्ती ” 
देश भक्तों की नजर बन्दियां, नये नये ट्स 


पने , दोस्तों और रिशतेदारों में सरकारी 
` सौकरियों की बंदर बांट “और मुसलमानों द्वारा 
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छोड़ी सम्पत्ति और कारखानों की ` अपनों को 
इप्रलाट सेंट ।' 
; राष्ट्रवादी महोदय अभी कुछ. कड़ न पाये 


थे कि गरम मद्दोदय ने आजादी की “बेक-्राऊंड? , 


का हल्का सा चित्र खींचने के लिये मानो मेरी 
अपूण युक्ति. को पूर्ण करने के लिये कह्दा 

हीं आज़ादी ' क्या है यह उनसे पूछिये 
पाकिस्तान में जिनकी बहू बेटियों और बहनों पर 
उनकी आंखों के सामने अत्याचार किसा गया 


g 


Ns 


या उठा ले जाया गया । निशांसंता पूर्ण हत्या की "बि - 


गई, सब कुछ छीन घरों से निकोल बाहर 
किग्रा गया । एक एक बून्द पानी और रोटी के 
एक एक टुकड़े के लिये तरसाया और तड़पाया 
गय', 'आप आजादी का स्वाद क्या जाने? संन्‌. 
१६४७ में छः मास की जेल काट आते वाला हर 


व्यक्ति ( चाहे वह केद उसे डसकी इच्छा के _ 


विरुद्ध पुलिस की कृपा से ही क्‍यों “न. काटनी 
पड़ी हो ) आज़ सरकारी नौकरी का. हकदार है 
इस बरबादी की जिन्ह ने कीमत अदा की है 
वे रोटी और रहने को जगह मांगते हैं तो उन्हें 
फिरकापरस्त बताया जाता है। गोली मार दे 
सरकार इन शरणाधियों को, तभी अपनी सरकार 


को चेन मिलेगा ५ 


आवेश में आये हुए गरम सहोदय अभी न 


जाने बया कुछ और कहते कि परिषद के-प्रधान'-. 


महोदय के आजाने से सभी इस विबाद से हट कर 
उनके श्रझिवादून में लग गए । उन्हों ने आते ही 
कहा--'क्षमा कीजिएगा, मुझे आज कुछ देर हो 
गई? यह कहते कहते वह प्रधान के आसन पर 
जा बठे । कार्यवादी आरम्भ करने का संकेत पा 
मंत्री जी ने गत बठक की कार्यवाही प्रढः कर 


सुनाई । इसके बाद प्रधान जी ने घोषणा. 


की--“अब' प्रो० वमा अपनी कविता सुनाएंगे ।' 
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 कहा-अ्भी आपको अपनो सरकार, का. 
कृपा-पात्र होने का सोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ 
तभी आप उसके गुण गा रहे हैं । एक बार 
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| मैं ने देखा बही राष्ट्रवादी महोदय उठकर- 


स्टेज की ओर जा रहे हैं । इस से मैं समझ गया 
कि यह प्रो० वमी हैं और कवि भी हैं। छन्हों ने 
अपनी कविता पढ़ी जिस में आजादी के गुण 
बखाने गये थे और अपनी सरकार को सहयोंग 
देकर उसे सुरद बनाने की अपील की गई थी । 
ज्ञब वह कविता पढ़ रहे थे तो गम महोय अन्दर 
ही अन्दर बल खा रहेथे। वमो जो भी अपनी 
कविता कुछ ऐसी लय में पढ़ रहे थे जो किसी 
श्रोता को प्रभावित किये. बिना न रह सकती थो । 
उनकी दृष्टि गर्म महाशय-के चेहरे पर पड़ती 
थी । शायद वह अपनी कविता की उनके 
होरही प्रतिक्रिया "की रेखाए' उनके मुखपर देवना 
चाहते हों। और गर्म महोदय शायद इम बात से 
दःखी थे कि बह भी कवि क्‍यों न हुए। अपनी 
कही जातै वाली सरकार के कथित अन्याय के तो 
शाकी थे ही उनके चेहरे पर बढ़ रही बेचेनी के 
सार - बता रहे थे कि उन्हें सरकार पर ही 
नहीं भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा। 

वर्मा जी के बाद एक दो कहानियां पढ़ी 


गाई', कुछ एक कबिताए' और दो एक निबन्ध: 
` -सनाये गए । मेरी बारी. सब से पीछे, आई । . 
मैं ने एक हास्य कहानी : सुनाई-। प्रधान जी के | 
धन्यबाद, के वाद कार्यवाही समाप्त हो गई। 
हम सब: 


चलने को ˆ तयार' हुए । 
6 LC 
गर्म महोदय ने चलते चलते वभा जी 


“अपनी सरकार! के किसी उच्च अधिकारी: नहीं 
सरकारी दफ़्तर के क्रिसी साधारण क्लक से भी 
वास्ता पड़ जाये. तो आपदो. मालूम हो जाय 
कि इस. अपनी सरकार से, जिसे आप सुदृढ़ बनाने 
को कह रहे हैं., पराई सरकार कितनी 


, समभ कर चलते गये । 


हृदय में: 


अच्छी थी ।' 

बसों जी' इसका उत्तर देना उचित नः- 
शायद्‌ वह कायंबाही | 
समाप्त हो जाने के वाद किसी नये विवाद को. 
शआमंत्रित करने को तेयार नहीं थे । विदा होते 
समय रस्मी तौर पर मेरा, गरम महोदय और 
वर्मा जी से परिचय हुआ । उन्हों ने मेरा और 
में ने उनके निवास-स्थान का पता पूछ लिया- 
इस विचार से कि शायद कभी मिलने की ज़रूरत 
पड़ जाय । 

३ ध 3 

इस के चार रोज बाद की शाम का जिकर 
है। में दफ्तर से लोटा तो पौने छः बज चुके थे। 
वून्दा बांदी हो रही थी । बैठक में रेडियोका स्विच 
अन करके आराम कुरसो पर रेडियो के सामने 
वठ गया । ऑर मेज पर पड़ी चिट्ठियों को पढ़ने 


लगा। एक पत्र कसी महिला का था जो: 


शहर ही से आया था । इस में “आजकल? में : 
छपी मेरी कहानी 'सास की राज-नीति' का उल्लेख 


करते हुए ' मुझ से मिलने की इच्छा प्रकट की 


गई थी । अभी सारा पत्र पढ़ न पाया था कि. 


मुझे ख्याल अया कि उपे मेरा पता केसे मालस | 
हो गया ! कहानी में तो छपा नहीं थां। मगर पन्न... ., 
के अन्त में लिखे नोट से मेरा कोतूहल दूर हो. 


गया क्योंकि उस में स्पष्ट कर दिया गया था कि 


सम्पादक 'आऑजकल' से उसे मेरा पता मालम | 


हुआ है 


यह पत्र पढ़ कर में सोचने लगा कि इस 


महिला को मुझ से मिलने की . क्या ज़रूरत: 


पड़ी. ? क्या बह विवाहित दै और उसझो | 
भी किसी Gun-powder ४०47 {कस्म की. ` 
सास से वास्ता पड़ा है? और वह उसके सम्बन्ध | 
में मुझे अपने अनुभव बताना चाहती द्वै ? फिर ' | 


ख्याल आया हो सकता है कि वह अविवाहित हो। | 
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' ५+ यह भी संभवं है कि वह पढ़ी लिखी सास दो 
ब्यौर मुझ से झगड़ा करने आ रही हो कि क्यों 
में ने सास के पात्र को अपनी कहानी में ऐसे 

. ढंग से पेश किया दै जिस से आजकल की पढ़ी 
लिखी लड़कियों में अपनी आवी सासों के लिए 
विद्रोह की भावना जाग्रत हो उठे । में अपने 
अनुमान अनुसार किसी निश्चय पर न पहुंचा 
था कि पत्र लिखने बाली महिला कौन हो सकती 

: और उसे उसके पत्र का क्‍या उत्तर देना 
चाहिए कि बेठक के दरवाज़े पर दृम्तक सुनाई 
दी। में ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहिर 
प्रो० बमो को देख मुझे आश्चर्य हुआ । मुझे 
` आशा न थी कि हिन्दी साहित्य परिषद की गत 
बेठंक के चार ही दिन बाद उनके घर पर ही 
दशन हो जाएंगे । मगर बू दा-बरांदी में उनका भीगते 
आना बिना कारंण के नहीं हो सकता था। 
एक ही क्षण में मेरे मन में यह विचार आया और 
` चला गया । नमस्ते कर उन्हें अन्दर पधारने की 
प्राथना की और बैठने के लिए कुरसी की ओर 
संकेत किया | जब वह बेठ गए तो में ने रे डयो 
बन्द कर उनके पास बेठते हुए पूछा--'वर्मा जी 
` « बड़ी कृपा की आपने इस बून्दा-बांदी में, कहिए 
 आापकीक्या सेवा करू ?? बमो जी कुछ परेशान 
दिखाई देते थे बोले-'मुझे मालूम हुआ है 
कि आपका अपना मकान हैं ओर इस में कुछ 
कमरे खाली हैं । 


2 


“यह तो ठीक दै कि मकान अपना दै पर 


यह सही नहीं कि कोई कमरा खाली द्वै । जो दो 
.. कमरे खाली थे, बे दो सप्ताह हुए किराये पर 
. उठ गये। मगर आपको क्या जरूरत आ पड़ी 
` कमरों की ९! ५; 

। 'क्यां भताऊं'. बे बोक्षे--'विचित्र समस्या 


| oi । खड़ी हुई दै ।? 


ड 


B 
क्या, हुआ!! में ने सहानुभूति दिखाते _ 


हुए कहा--'कुशल तो है? 


कुशल को तो कुशल ही दवै !' उन्होंने 
कोट की जेब से एक काराज्‌ निकालते हुए मेज 
पर बिछा दियो शायद इस ख्याल से कि हम 
दोनों एक साथ उसे पढ़ सकें। में ने सबका 
कोई कबिता होगी मगर पहली दृष्टि पड़ते छी 
में समझ गया कि सहे कोई सरकारी काराजु 
है । 'क्या हवै वमो जी? में ने जानना चावा । 

प्यह Requisition ०7९7 है। मेरे 
मालिक मकान के नाम डी० सी० का हुंक्म आया 
हे कि ' आपके मकान का जो भाग ला०राम सहाय 
ठेकेदार खाली कर गए हैं, वह श्री संत सिंह 
स्टेनोग्राफर पुनर्सस्थापन. _ बिभाग 
requiऽ¡।०१ कर लिया गया द्वै । एक सप्ताह 
के भीतर उन्हें कब्जा दे दे'।' 

तो फिर ?? में ने कहा-“आप क्या 
चाहते हैं।” 'मेरी कुछ मदद कीजिए ।' वे बोले। 
'कहिये में आपके क्या काम आ सकता हू! 
में ने सहानुभूति के -लहजे में कहा। 'क्या 
कोई वकील आपके परिचत हैं जो सम्मति 
दे सकें कि इस समय बया करना चाहिए £? 

वकील से आप क्या पूछेगे-मकान 


खाली न करने का ढंग ? यह तो अपनी सरकार ' 


को धोखा देने बाली .बात होगी! में ने कौम 
परस्ताना रवेया इख्तियार करते हुए कहा | 

“पर अब किया भी क्या जाय? अभी १५ 
दिन पहले ही तो में ने अपना पहला मकान 
छोड़ कर इसे 0००५४ किया है ।' 

, इसे खाली कर देना चाहिए- प्रसन्नता 
पूर्बंक-बही आपकी अपनी सरकार आप से 
आशा रखती है! > । 

“खाली. करके में कहां जाउँ ?” 
"किसी और मकान में |? मैंने कहा । 
लेकिन कोई-ओर मकान मिलेगा कहां .९? 
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'मकान कहां मिलेगा यह सोचना तो सरकार 
का काम नहीं मकान न मिले तो केम्प या धर्मशाला 
'मैं ने उनके चेहरे पर मुर+राती हुई दृष्टि 
डालते हुए कहा-मांनो मैं ने उनके हृदय में 
कम्प या घमशाला में नवास के प्रस्ताव से होने 
वाली प्रति-क्रिया को उनके चेहरे पर पढ़ना 
चाहा । 

आप तो मजाक करते हैं। आप नहीं 
जानते कि में कितनी बड़ी मुशकिल में फंस गया 
हैं। इतना बड़ा परिवार और काफी सामान 
है। किसो मित्र को कष्ट देना भी उचित नहीं। 


आखिर कोई मित्र भी कब तक किसी बड़े. 


परिवारको 2०८०७००५३९ करपकता द्वै ? ऐसी 

बात तो है नहीं कि मकान मिल जायगा दो चार 

दिन में ॥' i 
„`. तो फिर आपने क्या सोचा है ?? 

“यही कि वकील की,.राय से. डी०.सी० 
को मालिक मकान से यह उत्तर लिखता दू! कि 
Tequiऽंti०॥ ०7५९7 आने से पहल. ही खाली 
कमरे ०८८०५ हो चुके थे और मकान न 
मिलते से ०८०००३०६ . उसे खाली करने में 
अस्मथं दै। अतः आपका आज्ञा का पालन नहीं. 


_ ` कर सकता ।' 

बह तो छुट जाएगा यद्‌ उत्तर देकर 
मगर आपको कमरे खाली. करने को आज्ञा 
` ` ` प़िलेगी तो आप क्या करेंगे? मकान खुशी से 
खालो' क रंगे या अपना. सरकार की आज्ञा काः. 

उल्लंघनं ९! \ 
< “यही तो में सोचता हु' ।' वह और अधिक 
७ चिंतितहों गये।  „ ` 


मैं ने अपने एक परिचित वकील का नाम | 


स और पता उन्हें बता दिया | बहू ज्ञाने को उठ 
Ee खड़े हुए । में ने कदां -'इत री जल्दी क्या है !? 
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दरवाजे से बाहिर हो गये । मैं ने दरवाजे तक . 


` महोदय को सम्बोधित कर में ने कहा -“चलिये 


'जल्दी क्यों नहीं ! दो ही दिन शेषं ररर, 
हैं मोहलत के।' य१ कदरे करते वह नवते क | 


आ नमस्ते कर उन्हें विंदा कही । 

जाते जाते उनके मुख से में ने ये शब्द 
सुने-'यह आशा अनुचित है और कानून 
धक्के शाही 

'दिखिये बमो जी ! यह धक्करेशाही नहीं ः 
डेमोक्रेसी दै। इसकी निन्दा न कीजिये न्यथा 
अप पर भी सांप्रदोयिकता का आरोप लग 
जाएगा ।' में नेकह। । वह चुर रहे ओर साइज 


पर चढ़ चले गये । Pe 
Lo र 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ की श्रगज्ञी बेठक 


दस दिन बाद हुई । उपस्थिति में गर्म महोदय 
तो थे मगर मेरी आंखे वर्मी जी को ढू'ढ रही 
थीं किन्तु वह कहीं दिखाई न दिये। में पूछना 
चाहता था कि उनके मकान के झगड़े. का क्या 
बमा ? जब कायंवाद्दी समाप्त हुई तो गरम 


communaliऽt साहिब आपको ले चलः? 
कहां-काश्मीर ?” बह .सुस्कराते हुए, | 
बोले ! so 
क्यों, काश्‍मीर जाना पसंद करेगे आप ?! | 
वहां हमें कोन जाने देंगा साहेब । बहा : 
कांगजु के फिरकापरस्त अखबार ही नहीं घुल 
सकते तो जीते जांगते चलते फिरते फिरकापरस्ते 
को कोन घुसने देगा भला ? जानते नहीं मेहर चंद 
महाजन की जगह अब अब्दुल्ला प्रधान मन्त्री : बने 
गयाः है । ` रः 
` सुना दवै उसने उच्च पदों से हिन्दुओं 
हटा कर मुसलमानों को लगा दिया है । क 


लिए उनकी दिलचस्पी का विषय छेड़ दिया। 
' ` 'जी इसे कौम परस्ती कहा जाता है। 
बमो जी होते तो बवाते-लेकिन आप जा 
 कहांरहेहैं और मुझे भी खींचे लिये जा रहे हैं |? 
"चलिए तो सही,” में ने कहा--“आप को 
' लोक-सरकार के अनन्य भक्त बमी जी से मिला 
` लाउँ। चे बेचारे इस समय अपनी सरकार की 
कृपा का पात्र हो रहे. हैं |! | 
` कया हुआ उन्हें ? बे तो जीवित, जागत 
कोम परस्त हैं उन पर विपत्ति क्यों आने लगी ? 
विपत्ति के लिए फिरका परस्त क्या कम हैं देश 
में-और यहां भी | 
[ “अजी चलिये तो सही | मैं ने बांह से 
पकड़ कर अपने साथ चलने का आग्रह करते 
हुए कहा । उनसे सिल कर आपकी तबीयत 
 खुशनद्दोजाय तो मेरा जिम्मा !” 
 . ° वह चल दियेया यू' कहिये कि .उनकी 
इच्छा के विरुद्ध में उन्हें अपने साथ खींचे 
. ले चला -वमो के घर की ओर। में ने चलते 
चलते - उ-हें बताया. .कि उन्हें मकान खाली 


 खुदुद्दी खाली कर दिया उन्हों ने खुशी से, या 

. करवा लिया गया जबरदस्ती - अथवा कोई मकान 

-खालीन करने का बहाना. मिल गया उन्हें । न जाने 

' क्यो हुआ ! “आये जो नहीं वह आज भी 
बठक में ।' - 


मे सहोदय कें एक परिचित सज्जन मित्र 


उऱ्हों ने यह भी पूछा कहां रहते हो ? 
वह बोले-'कोट शन चन्द में ।! 


 करनेका नोटिस आया था. न जाने क्‍या बना ? 


_ हम अभी जले ही जा. रहे थे कि रास्ते. 


चह अपने. परिचित से कुशल चेम पूछने - 


“आप ध्रो० वर्मा को जानते हैं ? वहीं . 


वह भी । हम उन्हें मिलने जा रहे है”. रहा है 
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में ने कहा | । 

'मेरे पास वाले मकान में ही तो ,रहते थे ।” 
“रहते थे ?! गर्म महोदय ने आश्चयं से 

पूछा--'तो अब नहीं रहते क्‍या १! 


'“आज सुत्रह ही तो गये हैं। गये - कहां 
हैं निकाले गये हैं। बेचारे भले आदमी थे । 
पुलिस ते सामान बाहिर निकाल फें #[। उत्हों, ने 
यत्न तो बहुत किया कि कुछ मास टालमटोल 
में बीत जायं ।' 

“तो क्या बह अपनी खुशी से नहीं गये ? 
नाराज थे कुछ ?मेंने पूछा । 


: 'सरकार को कोस रहे थे। आज़ादी को 
भी। इसी लिए तो मेरी सहानुभूति खो बेठे । 
अन्यथा कुछ दिनों के लिए-जब तक कि वह 
अर मकान न तलाश कर लेते उन्हें अपने (यहां 
accomm0da€ कर ल्ञेता।' में समझ गया यह 
दूसरे राष्ट्रवादी हैं । में ने पूा -'तो- फिर वह 
कहां गये बेचारे ?› 
सुना है मण्डी की धर्मशाला में एक कमरा 
लिया है सामान रखने के लिए। परिवार को तो 
बह बाहिर छोड़ आने को कह रहे थे ।? 
यह सुन कर मुझे बहुत. दुख हुआ । रामे 
महोदय सुस्काये । उस, मुस्कान में मुझे उनकी 
विजय- उनके पक्ष की सत्यत। स्पष्ट दिखाई दी । 
हम दोनों उन से विदा लेकर पीछे मुड़े 
अर मण्डी की धमंशाला में जा पहु चे। बह.तांगे 
पर सामान लद॒बातें हुए धमेशाला के बाहिर ही 
मिल गये । बड़े परेशान नजर आते थे। नमस्ते 


नमस्ते हुई। हमें देख श्चर्यं हुआ उन्हें । 


एक बार कनखियों से गमं महोदय की ओर 


देख मुझे संबोधित कर कहा--'क्षमा करना, में - 


स्टेशन जा- रही हु । गाड़ी का समय द्दो 


# 
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'लेकिन जञा कहां रहे है आप?! गमे 
महोदय ने, पूछा । 


गाँव छोड़ने 'जा रहा हू परिवार को 
में कहां जाऊंगा ?? 


लेकिन हुआ क्या--प्रकान क्यों खाती 
क्यों कर थिया आप ने ?! 

क्या करता ? खाली . करना तो नहीं 
चाहता था। पुलिस ने सामान जो वाहिर फें # : 
दिया ।? 

“तो आप को दुखी न होना चाहिए । 
आज़ाद देश की पुलिस कभी कभी ऐसा किया ही. 
करती है | अपनी सरकार जो ठईरी । जो करती 
है हमारे भले के लिए ही करती है, इस से केकी 
शिकायत ?? गर्म महोदय को उल्लाहना देने का 
अच्छा अवसरं हाथ आया । मगर मुझे उन. से 
इस विपत्ति के समथ में यह मजाक अखरा । 
“अच्छी सरकार है अपनी, इतनी अधेर 
गर्दी हैं मुझे मालूम न था।' वह बोले। 

"तभी आप इतने गुण गा रहे थे उसके। 
अभी तो आप ने जरा सा जयका ही चमा ह्वै । 
हमारी तरह पूरा मज्ञा नहीं चल्ा। चखा होता 
तो आप जान पाते कि यह आजूदी दर असल हवै 


क्या चीज ?! 


शायद यह भी चखना पड़ जाय ।' उन्हों 
ने.घीमे से कहा। इतने में सतारियां ' आकर बेठ 


गई' थो। बह बोले-'मुझे क्षमा करना, अब 


आज्ञा चाहता हू, समय हो रहा है। गर्म मदो द्य 
ने कहा -'नदीं आपको पाकिस्तान न जाने दे'गे, 
चलिये मेरे मकान पर । मेरे मकान पर आप के 


. रहने लायक अस्थायी प्रबन्ध हो जायगा |? यह 


कह वह भी तांगे की अगज्ञी सीट पर जा बेठे 


, स्वीकृति की प्रतीक्ता की जरूरत ही न सपम्क्की 
उन्हं ने । तांगे वाले को बस्ती झुजाँ चलने को . 
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कहा | में ने उन से विदा ली, तांगा चल पक्षा | 

फिरका परस्तं और कौम परस्त को एक ही 

तांगे में सवार.” देख आश्चयोन्वित खड़ा रहा | 

श्रौर दिल ही दिल में कहा-'भगवान.इन कौम | 

परस्तों को सुमति दे” . ह 
+ 


( प्रूछ्ठ ८ का शेष) कक 

तजो न हठ निज ठानी 3 

मनवानी . यदि' मनमोनी- | 

पर जब आबे प्रेस रिपोटर 
र निज वक्तव्य लिखा दो फर फर 

कहो कि भैया छपवा देना-- न्‍ ५ 

नमक मिचे इसमें लगवा.कर 5 

हालत नाजुक है दुबल है ; ~ 

\ दिल की धड़कन भी दै भारी। _ 3, 

बजून घट चुका कई पोंड C5 

पर फिर भी हिम्मत ना हारी। _ , 


दो चार (विटामिन की. गोली ER 
दो सेर दृध. दो चार सन्‍्तरें। 
केवल. हैं आधार इन्हीं का ः के 
on या फिर पानी के कुछ कतरे। | 
बाकी दै फास्ट मुकम्मल ही Mss. 
छूते न अन्न को हैं कर से 

सम्बन्धी रखते हैं सम्भाल । ६ 
निश्चिन्त हुए हैं बे घर से। 
रखे' जो शरते 5 
करते जाओ आना कानी। | 
तादम रखो यह हीः बाणी 
ः यदि जीवित रखना चाहते हो । 

करो पूणं मनमानी 

नहिं तो हदोगे. बलिदानी 
मनवांनी यदि मनमानी 
- तो राजवाट पर बठ भजन 
राघव' . प्राणी IWR 
यदि ना होवे मतमानो,। | 


प्रति पक्षों 


[Rp 


गतांक से आगे-- 


भाई-भगिनी के सह॒शा पति पतनी हो. जाएं | 
बसुधा हो परिवार तब, सकल दोष मिट जाएं ।५६। 
जहां प्रेम है स्वार्थी कलह “वहां ही . होय। 
सब व्यापी- प्रेम में दोष नहीं यह होय।६०। 
इच्छा पुर्वक भोग हित करना 'बीर्य निपात । 
मानों अभृत कलश को मारी तुमने लात ६१ 
' महा श्रता काय का. निष्पीडन भोगार्थ । 
न-मन्‌-शक्रित का. पतन हो जाता है अक्रा्थ ।६२। 

` तन का संयम मन विक्स द्वै यह नहीं ब्रह्मचयं। 
' 'मिथ्याचार द्वै मूढ़ता कहती गीता वय ।६३। 
“मनसा वाचा कमंशाब्रह्मचर्यं को पाल | 
अओजशी होगा हृदय चेहरा होगा लाल ।६४। 
यदि स्वतः मन विक्रत हो, बने' न हम साहाय्य । 


शिश्नेन्द्रिय अवरोध ही ब्रह्मचर्यं मत मान | 
तात्र अबरोध को. ब्रह्मचये तू जान।६६। 


मिथ्याचार यह कृत्रिम जीवन तन्त्र। ६५। 


विक्त चाखना, लखना विक्ृत रूप । 
कर्‌ ` से छूना विकृति उत्तेजक बिद्र प ।६८। 


रन. को रोकना, “अग्नि में कर डाल । 


[खिर जीत हमारी है काबू रखे काय ।६४।. 


रोके शिश्न को रक्खे शेष स्वतन्त्र। 


' सत्नाण का करना यत्न. महान्‌ ।:६। ` 
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+ श्र गांधी सतसइ +. 


( क्ेखक-श्री रुमेश चन्द्र शाख्ली ' शालिहास ' ) 


[ तृतीय शतक ] 


अस्ताद्‌ 
स्वाद-मजा ही है प्रथम-करनी जिसकी रोक ) 
स्वाद जयो ' ब्रह्मचारी है पूणोनन्द्‌ विशोक ।७२। 
स्त्रादानुभव फतन का. कारण जानो मुख्य। 
ऋषियों ने भी स्वाद से पाये लाखों दुःख ।७३। 
औषधि बत्‌ ही अन्न का इम न देखे स्वाद । 
'मित मात्रा में भक्तणा? यही है ब्रत अस्त्राद |७४। 
सकल खाद्य फल दुग्ध जल आदि का मितभोग । ' 
सत्य 'अहिसा शोध में देते पूरण योग ।५४। 
कम मात्रा में ली दवा यथा न करती लाभ। 
या करती थोड़ा असर जिससे कुछ नहिं लाभ ।७६। 
ज्याया लेना अगद का दै हानि का काम | 


अत्न विषय में भी यही दै मिसाल उद्दाम ।७७।' 


स्वाद्‌ दृष्टि से वस्तु का चखना द्वै प्रतभंग। 


रस वश अधिकाऽऽहार तो सहज जान प्रत भंग ।७८ा. | 


आवश्यक तनु पुष्टि में जो नहिं वस्तु द्दोय। 
मन तुष्टि हित चाखना मिश्याऽऽह्ारण होय ।५६। 
अत; प्रथम सोचे' यही आवश्यक दवै क्‍या? 
तनुपुरष्टि हित, ग्राह्य दै+ और स्याड्य है क्या,?८०। 


पेट जो जह सी करे पेट बढ़ा दहाल) आओ 


'पिट कुई और मुह सुईे',आदि उक्ति सबक्राल ।८१। 
होती रहती हैं. सभी अवसर .पर चरितार्थ । 
स्वादुपन औं पेट का द्वै इक गहरा स्वाथे ।८२। 
बचपन से, माँ बाप ही करके-लझूठ़ा प्यार । 


नाना  स्वादु वस्तु से देते “जीभ बिगाड़ ।८३। 
फलतः जब होते बड़े, रोगी स्वादासक्त। | 
बन, निज जीबन-यान को करते रुगूजल-भक्त।८४।: - 


(करमशः ) | 6 


% 


« 
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बच्चों का भाग ) 


Fa हु 


व ४ 


अध्यक्ष--दीदी [थ 


TSR Rea RR RRC 


Fe 4 
Fl 
422 ` सम्पादक ¦ हितेषी 
है. [बच्चों के प्रश्न और उनके उत्तर ] 


, ; 4 


चाहिए ९ -बालकृष्ण अमृतसर । 
उ० मित्र की परख तो विपति के समय 


होती हैं पर भगवान किसी पर विपत्ति 
'न डाले । -दी० 


' प्रर यदि भगवान ने मनुष्यों को भी 
उड़ने के लिए पंख दिये होते तो कया होता ! 


.  =हशीला, कानपुर । `| 
उ० तो!मनुष्यों और पत्तियों में भेद | 


क 
3. „ करना कठिन हो जाता । 
ही. प्र० आपने किसी गत अंक में एक 

, बोलने वाली घोड़ी का विवरण प्रकाशित 
 कियाथा।यदि'मभी पशु बोलने लग' जायं 

तो क्या हो? -नम्द किशोरं देहली। 

। उ० बेजुबान होने पर हो वे हमारा बोझ 
«६ ढोते और हल जोतते हैं। यदि उन्हें बोलने 
की शक्ति मिल जाए तो वे यह सब काम 
करने से इन्कार कर दे'। . 


च ` प्र० 


. -दी० 


प्रर मित्र को फ्रि तरह परखना 


- पुर में भाषण देते हुए उस दिन कहा कि पुरुष 


om oN 
फूल अपनी डाल पर सुन्दर लगता 
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है अथवा किसी सुन्दरी के जूड़े में ! | 
_ -मोहिनी शर्मा, लखनऊ। | 

उ०: फूल तो सभी जगह सुन्दर है | 
और जिस स्थान पर जायेगा उसी की _ 
'सुन्द्रता बढ़ायेगा । -दी० | 
प्रर किसी व्यक्ति के सभ्य और | 
असभ्य होने की पहचान केसे हो सकती | 
ह! -मोहन लाल, अम्बाला। | 
उ० उस की बोल चाल के इंग से। -दी०2 | 
प्र० ऐवरेस्ट पर विजय प्राप्ति से मनुष्य ° | 
जाति को क्या लाभ हुआ !-रोशनलाल य A 
उ० उच्चतम शिखर पर जा पहु'च 
के अदम्य साहस का एक उदाहरण । -दीं० 
प्र० डा० सीता रमैया गवनर सी. पी. ने जब्बल- 


४० % स्त्री है ओर स्त्री ४० % पुरुष! 
की क्या सम्मत्त है। -चनद्रकांता,जब्बल 


लड़कियां बनते जा रहे हैं। 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी 


~ 
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ॐ दवका का आठवां पृत्र-कुष्णा | ५% 


; ( श्री, चन्द्र दत्त बी० ए०, प्रभाकर, हैडमास्टर, मेहर भटोली ,) 


` अहा! कितना सुहावना समय है! 
' घनघोर घटाए' बड़े चाव से पबतें से मैदानों 
की ओर और ` पुनः पंवतों की ओर 
' अठखेलियां करती हुई. लीला कर रही हैं। 
` कृष्णवर मेघों में बशुलों की श्वेत पंक्तियां 
ब्रह्माएड को एक सुन्दर मूर्ति बना रही हैं। 
मोर का नृत्य तो मानो घटाओं को अपने 
सुन्दर नृत्य से मोह रहा है। शायद उस के 
` गानेक्री तान से बादल तान मिला कर 
` . गरजता है। कोयल भो अपने काले रंग के 
. भन्नेको सुन्दर 'तूही? 'तृही' के मीठे राग से 
` धोना चाहती है । बिजली भी #स जैसे पापी 


` मरेको की ध्वनि सन्नाटे को चीरती है। पवन 
हे। 


` भी अपना कालापन छोड़ दिया। ऐसी सुहावनी 
ऋतु में श्री कृष्ण मथुरा व बृन्दात्न में 
बांसुरी की तान से किसको नहीं: प्रसन्न 


साबन को ज्ररदस्ती खा जाने वाले 
; गोपालो से आंख मिचोनो खेलने 


(०-0. ॥ Public Domain 
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 राजाओों के हृदय में समाये पापों को डरातो: है। 


की हो, अपना ही अनूठा समां बांधती . 
2 देखो इन्द्रदेव प्रसेन्‍न हो गए। अमृत - 
की बू दे छमा छम बरसने लगों। काले मेघो ने 


श्री कृष्ण क्या नहीं थे जिन्हों ने गीता 


` जेता अनुपम तथा सार पूण रत्न संसार को 
भेट किया? गाए' चराने वाला कृण आजे 


प्रत्येक राजनीतिज्ञ का शुरु है, प्रत्येक _ 


ब्रह्मचारी का अशु है, हरेक गृहस्थी का 


` नेता है और सच्चे जिज्ञासु के लिये योगी 
है। मथुरा में जन्म लेने वाला, गवाले. नन्द 


_ ९ 
के पास चलने वाला, १२ वष पयन्त काशी 


में वेदों का पंडित बनने वाला. मथुरा में , 


अपने समय के पापी राजाओं कॉ नाश करने 

` वाला, द्वारिका का न्याय प्रिय क्षत्रिय राजा, 

निर्धन सुदामा का मित्र, अजुन का रथवान 

कुष्ण क्या आज अपनी भारतीय सन्तान की 

` अवस्था को देख कर चकित न होता 
होगा ? 

ग्रिय'पाठको ! कुष्ण को - जिस रंग में 


हमारे धन लोलुप पणिडतों ने दिखाया हे . 


वसा नहीं था । अपने समय का वेदों का 
' महाप डित, धजुविद्या बिशारदर तथा बाहुबल 


में अद्वितीय, राजनीति में निपुण श्री कृष्ण - 
वास्तव में सखियों के संग रंगरलियां मनाने वाला ' 


नहीं था। ऐशे बजुगों के गुर्णो पर हम मनन करें 


र इस शुम दिन पर अपने अन्दर तनिक 
: भाँकने का प्रयत्न करें.। ईश्‍वर हमें सद्बुद्धि दे। | 
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. और जन्तरी क कुल.पुे इतने उत्तम होते ` 
हैं कि एक बार बदल देने से फिर दूसरी . 
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डायल के गिदे घणटों के चिह्न उभरे हुए 
होते हैं । इस घड़ी की स्यां एक विशेष 
पकार के फोलाद की. बनी होती हैं जो 


मजबूत होने के साथ साथ लचकदार भी | 


होती हैं, ताकि यदि स्यां टेढ़ी हो जाएं 
तो फिर से आसानी से सीधी की जा सके । 
इस घड़ी. का डायल सफेद चीनी से बनो 
होता है। 
सेब से पेचीदा कलाई की घडी 

जो स्विस घड़ीसाजों ने . तेयार की है 
वह न केवल साधारण घड़ियों की, भांति 
घण्टों, मिनटों और सेक्िंडां में दिन का 
समय बताती. हे, बल्कि इस के अतिरिक्त 
क्र नो ग्राफ और  जन्तरी का काम भी करती 


` है। क्रनो ग्राफ अर्थात दोड़ों के समय 
` परिणाम निकालने वाली '“स्टापवाच' का. 


काम करने के लिये इस घड़ी के ढकन पर 


दो बटन लगे होते हैं। ओर इसके डायल पर. 


दो अधिक सूइयां लगी होती हैं | यह घड़ियां 
दिन के समय के अतिरिक्त मास की तिथि 
और सप्ताह का दिन, यहां. तक कि हर चोथे 


साल २६ फरवरी का दिन भी बताती है।. 


जो पुरजा हर चोथे साल २६ फरवरी को 
शु'जायश निकालता है कि. एक चक्कर पूरा 
करने में इमे पूरे . चार साल लग जाते हैं 
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शताब्दी के आरम्भ होने पर फिर से. ठीक 
करने की ओवश्यक्रता नहीं. पड़ती । इसके 
अतिरिक्त इस घड़ी में एक दराज है, जिसमें 


चाँद . की बदलती हुई भाकृति नज 


आती है । 


संसार की सव से छोटी घड़ी एक 
मलिका की अ'गूठी में नग की - जगह जड़ी 


गई है | इस पर नन्हा सा डायल है, जो - 


सिगरेट की मोटाई में हक जाता है। /. 


संसार की सब से पतली घड़ी एक मरदानी- 
जेत्री घड़ी है, जो 'कंधी के दन्दो? के बीच 


में आसानी से समा सकती । इस की 
` मशीनरी आध इंच से कुछ ज्यादा जगह | 
' घेरती है | इसके अतिरिक्त स्विस घडीसाजों 


ने इतनी नन्हीं २ घड़ियां तैयार की हें. जो 
सिक्कों और बटनों में जड़ी जा सकती हैं । 


सब से हल्की घड़ी 
अपने आकार के अनुसार संसार में 
सब से हल्की एक जेब घडी है, जो लगभग 


i 


पूरी की पुरी केवळ. खालिस अलमोनियम से 
बनी होती है। इस घडी का वजन केवल एक 


तिहाई छटांक है। इस पर ढांचा अलमोनियम 
की मिलावट से बना होता है। ओर इसका 
केस, डायल ओर ख्इयां 


बावजूद इस घड़ी में स्विस बड़यों की सभी 
विशेषताएं. बिद्यमान हैं | 


खालिस | 
अलमोनियम की हैं। इतनी हलको होने के / | ; 


~ 


जब ईराक का राजकुमार लण्डन में 
रह रहा था तो एक बार उस ने एक स्विस 
घंड़ीसाज को फोन करके कहा--"'में अभी 
वेस्टमिनिस्ठर के घण्टाघर की आवाज सन 
' रहा था | क्‍या आप मेरे लिये ऐसी घड़ी 
तयार कर सकते हैंजो इसी तरह बजती 
/ | हो १” ४ 
सिस घड़ीसाज ने उत्तर दिया- “आपको 
.. बनवाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी । हमारे 
` ` पास ऐसी घड़ी पहले ही मौजूद है ।' स्विस 
घढ़ीसाज ने एक सेंकिंड के हजारवे' भाग 
तक ठीक समय बताने बाली घड़ी बनाकर 
. ` ही सन्तोषनहों किया, बल्कि उन्हों ने प्रायः 


` हर एक के पसन्द की घड़ियां तेयार को हैं। : 


` इन में से कुछ एक यह हैं :- 

विश्व समय सूचक घड़ी | 

' जो हाल ही में आविष्कार की गई है। 
सार के प्रत्येक भाग का समय बता सकती 
!। इस घड़ी में दो डायल होते हैं, केन्द्रीय 
` स्थानीय समय बताता है और दसरे 


कत है | घर बेठे] संसार के किसी भी 


घड़ियों के सम्बन्ध में एक जानकारी पूर्ण लेख-- 


ॐ अ्रन्धा क लए घाइया # 


(से, जो पहले डायल के गिदे दिन - 
एक बार 'चक्कर लगाता है २४ घणटों में. 


| समय प्रतीत क्रिया जा सकता है।. 
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इस घडी का 'रिम' खिसकीया जा सकता है | 


ओर रिम का प्रत्येक भाग संसार के एक 
ेत्र के स्थानीय समय का अनुकरण करता 
है। इन इलाकों में से हर एक की पहचान के 
रिम पर इस के खास शहर का नाम दर्ज 
रहता है । आपको संसार के जिस भाग 
का समय जानना हो, आप 'रिम' को 
खिसका कर इस चेत्र के शहर के नाम को 


केन्द्रीय डायल में १२ बजे की जगह पर कर _. 
'दूसरे डायल का समय देख लीजिए । स्िम़ 


घड़ीसाज्‌ का कहना है कि वित्रानों के 

पायलेटों, तथा जहाजरानों में इस घड़ी की 
बहुत मांग है | 
ब्रेल घड़ी 

रउक्रास जेसी संस्थाओं द्वारा नेत्र हीनों 


में बांटी जाने के लिपे समिस कारखानों में - 
बनाई जाती है। केवल अमेरिका मेंदी प्रतिवर्ष . 
१५ हजार ब्रेल घड़ियां बांटी जाती हैं । ये. 

` घड़ियां जेव वाली हों या कलाई पर बांधने 


वाली, इन सब में डायल की सुरक्षा के 
लिए शीशे की जगह ए # कब्जे वाला ठकना 
लगा रहता है । घड़ी निकालने वाला हकन 
खोल कर ड।यल को टटोल कर समय प्रतीत 


- करता है। नेत्र हीन की सहायता के लिए | 
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घड़ी निर्माण में प्रगति ; 


Eps 


छू 
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+ अमेरिका में शिक्षा % 


अभी हाल में अमेरिका के प्रतिनिधियों 
ने अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ 
मिल कर मोन अधिकारों की विश्व-व्यापी 
घोषणा को स्वीकोर किया था जिसमें यह 
घोषणा भी थी कि “प्रत्येक बालक को 
शिक्षा पाने का अधिकार है |” इस. लिये 


हम यह देख कर कि किसी देश के लोगों में 


शिक्षा कहां तक फेली है, कम से कम कुछ 
हद तक यह जान सकते हैं कि लोकतम्त्री 
सरकार को उस देश में कहां तक सफलता 


: प्राप्त हुई है तथा भविष्य में वहां कितनी 


सफलता मिलने की सम्भावना हैं। प्रश्न 
यह है कि अमेरिका ने शिक्षा के 


-सम्बन्ध में अपने आदश की कहां तक 
पूर्ति की है ? 


अमेरिका प्रेंहर पांच में से एक 


` व्यक्ति पूरे समय के दिन स्कूल में शिक्षा 


पा रहा है। सनू १६४१-४२ में १४ 


करोड़ ६० लाख की अनुमानित जनसंख्या 


में से ३ करोड़ ५ लाख विद्यार्थी प्रारम्भिक 


` और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ते थे । कालेजों | 
आर विश्वावियात्षयों तथा व्यापारी और 


नसों के.ट निंग स्कूलों में कुत मिला कर 
२२ लाख व्याक्त शिक्षा पाते थे। इनके 


` इलावा सभी आयु के झन्य अनेक व्यक्ति - 
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धन्थे और पेशे सिखाने वाले दिन के. 


प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण पाते थे या साय॑- 
कालीन पाठशालाओं अथवा ग्रीष्मकालीन 
पाठशालां में या डाक द्वारा शिक्षा 
देने वाले विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करते 
थे । गत वष प्रारम्भिक विद्यालयों की पढ़ाई 
की उम्र वाले बच्चों में दस से नौ ने आठ 
वप को शिक्षा के वाद अपनी वहां को 
पढ़ाई की उम्र वाले लड़के-लड़ कियों में आधे से 
अधिक ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 
इस प्रकार १२ वर्ष की शिक्षा पूरी की। | 
_ शिक्षा में यह सफलता अमेरिकी जनता 
के उन्नत जीवन-स्तर का परिणाम है और 


सांथ ही वह उस उन्नत जीवन-स्तर का : 


कारण भी है । यह. शिक्षा ही जीवन-स्तर 
को ऊंचा बनाने वाली, श्रमिक की उच्च 
उत्पादन-च्तमता का भी कारण हे । हाल में 


युध्द में जो सफलता प्राप्ते हुई, उसका 


कारण भो अंशतः यही हे, क्योंकि आजकल 
युध्द यांत्रिक हो गये हें। अमेरिका में लोकतंत्री 


सरकार का रहस्य भी इसी में निहित होगा, 


` आपने देखा ही होगा कि हमारे 
सध्दान्तोनुसार सरकार जनता की से 


करने के लिये है। हरेक को सुख की प्राप्ति 
` ओर अपनी शाक्तियों का पूण लाभ उठाने 


RR, | 


Dt RE 


हर 


के लिए सरकार जिन उपायों द्वारा जनता 


अवसर प्रदान करना भी है । 
संघीय व्ववस्था में अधिकारों का विभाजन 
' संयुक्त राज्य अमेरिका, जसा कि नाम 


से ही प्रकट है, बहुत से सर्वाच्च-सत्ता-' 


सम्पन्न राज्यों का एक संघ हे। संघ-सरकार 
उन सर्वोच्च अधिक्रारियों के अनुसार ही 
कायं करती है जो सन १७८१ में स्वीकृत 
` संविधान. के अनुसार राज्यों ने उसे प्रदान 
किये थे। संविधान में परिगणित इन 
अधिकारों में शिक्षा नहीं है, इस लिए 
oe शिक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों पर 
` हे। बहुत से देशों में एक राष्ट्रीय शिक्षा 
मन्त्रालय होता है ओर पाठ-बिधियों तथां 
स्कूलों के प्रशासन आदि की बहुत सी 


_ के. संचालन के लिए किसी केन्द्रीय कार्यालय 
से कोई आदेश नहों भेजे जाते। अमेरिका 
शिक्षा की खास विशेषता स्थानीय आधार 
उसकी व्यवस्था होना है । ४८ राज्यों 
प्रत्येक का एक शिक्षा-विभाग है (इस 
भिन्न हो सकते हैं) और उसे अंशतः 
हा अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य देशों 
त।-मन्त्रालवां को दोते हें। ४ 


हे जिसका मुख्य कार्य भिन्न २ 


की सेवा करती है उनमें से एक शिक्षा क | 


जिम्मेदारी उसी पर होती है । शिक्षा कायं. 
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राज्यों में जानकारी तथा अनुभव का आदान 
प्रदान करना है। वह स्कूलों के काय के 
बारे में हरेक तरह के आंकड़े एकत्र करके 
उनका वितरण करता हे जिस से कि विविध 
राज्यों के लोग अपनी शिक्षा के कार्यक्रम 
को तुलना अन्य राज्यों के कार्यकूम से कर 
सकें । यही शिक्षा-कार्यालय अन्य देशों के 
बारे में भी शिक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 
करके अमेरिका के शिक्षाशास्त्रियों के लाभ 
के लिये उसका वितरण करता है । वह 
संघीय सरकार के अन्य महकमों (जिनमें 
अमेरिका की कांग्रेस भी शामिल है) फे 
सामने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न बातों को 
रखता है और संघीय महक्रमों की सूचनाएं 
स्कलो तक पहु'चाता है । राज्यों के 


अधिकारियों के पाथना करने पर वह 


राज्यों की समस्याओं क सुलकाने के लिये 
देश भर के अनुभव और विचारपूर्ण 


(९ हू NE Fy ~ 
परामश उनके सामने रखता हे । विविध 
राज्यों में विद्यार्थियों के बिनिमय और उनके 


लिए छात्रकृत्तियों की प्रबन्ध-व्यवस्था भी: 
बही करता है 
-रखने वाले शिक्षा के कुछ बिशिष्ट क्षेत्रों में 

संघ-परकार पैसा खच करती है और उस 
` काप्रबन्ध यही शिक्षा-क्रार्यालय करता है। 


_ 


| राष्ट्रीय हितों से. सम्बन्ध 


माता-( बेटे से 9 गंदा पानी मत पियो 


द ! 


बेंटा;:--( माता से ) में इसे साबुन से थो कर है 


° 
पी स Dhection Hefidwar ie BD रवीन्द्र हितषी ) ; ष ध् 
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` वालों के पिकनिक ऑर .न जाने क्या २. 


ह | | 
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कहानी -— 


ॐ नवाब साहेब + 


( श्री वल्लभ अग्रवाल ) 


अव लबनऊ में वह नवाबी ठाठ कहाँ 
सब जगह अंगरेजियत जो घुस गई है 
हजुरतगंज और अमीनाबाद की सड़कों पर 
सृट-बूट-धारी, टाई लगाये बाबू लोगों का 
जमघट दिखाई देता है । तरह २ को संड़ियां 
वाचत्र पकार से पहिने, लड़कियां 
साइकल पर इठलाती नजर आतो हैं । 
रेशमी तड़क भड़क के कुर्ते ऑर शालवार 
पंजावियों की ओर, बाजार भर की आंखे” 
उठा देते हैं । सभी ओर फेशन का 


` बोलबाला है । बाजारों से कम, पाउडर और 


संट की खुशबू उड़ती है, इत्र लिए इए 
अत्तार बठे २ रोते हैं । सुमा की भी. विक्रा 


ग सो हो गई है। अब यह लखनऊ नवाग्रो 


लखनऊ नहीं, अंग्रेज लखनऊ है । धूल 
उड़ाती हुई दो ही मिनट में अनेक कारें 
निकल जातीं हैं। पाकां में भी इन्हों फेशन 


प्रोग्राम होते रहते हें।.दो दो कदम पर 
अनेक होटल आर रेस्टरां मिलते हैं, जहां 
चाय, बिस्कुट, गोइत प्याज दूध, मक्खन 
योर रोटां से लेकर शराब तक मिलती 


अभी बहुत जमाना नहीं शुजरा,. १०० 


© ~s wy 
वर्ष पहले शाम को बाजारों में एक अजीब 
~ र ५ 
रोनक रहती थी। बूढ़े और जवान, रेशमी 
अचकन,चूड़ीदार पाजामा पहिने, पैरों में 
मोजों पर सुनहरे काम की आधी छटांक की 


` लखनत्री जूतियां पहिने' सिर पर १० माशे 


युज्रतो थो, जहां. 


को. दुपल्ला तिरछी टोपी लगाये, 


हे 


आंखों में महीन सुरमे की लकीर लगाए, | 


पान से होठों को रंगे हुए और नाजुक छड़ी. 


घुमाते हुए शान से बाजारों में निकला करते 
थ। उनके गते में गुज्ञाब और बेले की | 


चार चार मालाये' झूलती रहती थीं, और 


कानों में इत्र की फुरेरियां खुरसी रहती थीं । 

-शाम के समय, पार्को में जगह जगह तोत | 
` ओर बटेरों के दंगल लगे रहते थे | कानों... : 
में तरह तरह को सुरोलो ओर बांको आवाज 


आतो थीं | बूढ़े उचक़ उचक कर चिल्लाते 
$ 
थ्‌--- 


का खान्दानी बटेर |? 


इन्हों बाजियों पर हजारों के वारे-न्यारे | 
हो जाते थे, और हिर बाजारों से होऋ | 
जरदा, पुलाव, ओऔए | 
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बढ़के 'नवात्र! ! वाह क्या कहने है १ । 
यह मारी चांच! अहिर है तो नत्राब साहब | 


ही 


` गुलाब की मस्त खुशबू उड़ा करती थी । 

सुहाबने मौसम मे आसमान में अनेक 
रंग-बिरंगी पतंगे. उड़ती थीं जिनमें 
१०-१० और १००-१०० के नोट लगे 
रहते थे, भीड़ उन्हें लूटने को बेताब रहा 


करती थी, - पतंग कटते ही बैंड बज 

उठते थे । ४ 
जनाब ! वह था नवांबी जमाना । 
Bk 5 


` नवाब अमीरशाह इसी रंग में मस्त 
' थे । दिन भर शतरंज बाजी, तीतर बाजी 
` बटेर बाजी और पतंगबाजी का बोलबाला था 
' घर में रुपयों का दिवाला निकल चुक्रा था 
॥ नौकर बरखास्त कर दिए मये थे, पर तथ भी 
. और खच' बदस्तुर बने हुए थे । ह॑तरोली 
` सोने के वक लगे पानों के बीड़े रोज भेजता 
ही था, माली फूलों के हार भी लाता था। 


'लगे [| 
नवाब अमीरशाइ लखनऊ के आधिरी 
नवाब वा| अद्‌ अली शाह के वंशज थे। थोड़ी 


मिलती थी । जागीर से कारिन्द्े 


नवाब साहब क घर: आता था 


जियों में सफाचट हो जाता था। घर 


फिर र्मा वाला, इत्र वाला, ताई सभी बदस्तूर 
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हे 
२६ 
> hy 

; 


थे पर नवाब साहेब को कोई चिता ही 


नहीं । हुक्के की लम्बी गुड़गुंडी गुड़गुड़ाते 
` इए, दिन भर शतरंज खेलते रहते थे 


वह इन. 


नोकर जरुर घर से छूट गए थे, दस वषं 
के नजीर को घर का सारा सामान 
लाना पड़ता था । 


एक दिन आकाश में कुछ बादल छाये _ 


थू. हल्की 
नवाब अमीरशाह ईरानी कालीन पर 


हुए 
थीः 


मंसनदों के सहारे बेठे - हुक्का गुड़युड़ा रहे. 


की फुहार सी भिर रही &. 


0 


थ -। इतने म॑ तहमद बांधे आर महीन - 


वाइल का चमचमाता कुता पहिने शरीफ 
ने आकर फशी सलाम की । नवात साहेब 
घूमकर बोले-- 
“कहो शरीफ कया हाल चाल हैं ?? 
नवाब साहेब | गजब हो गया, जुम्मन 
मियां ने अपना शेर मैदान में उतारा. है 
री नबाबी को चेलेंज दिया है; पांच 


हजार की बाजी है, अगर कोई मैदान 


म न उतरा, तो “नवात्र' को सरत बदनामी 


है।' 


सी जागीर थी और १४) महीना सरकार से - | 


क्या कहते हो मियां! नवाब साहेब 
अकड़कर ३5 गये । 'मेरा "नवाब? आजतक 
किसी से नहीं हारा। वाह क्या चोंच दी है 


खदा ने | इंशाञ्रन्लाह मेंदन में वह किसी 


से हार नहों सकता । 
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पर नवाब साहेब ! शेर” बड़ा चुस्त है| 
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| «.. टक्कर:की बाजी है।' शरीफ ने शह दी । 
Ee मेरे नवाव की बाजी ते रही. अगली 
ईद को समझे ! जाकर अखाड़े का इन्तजाम 
करो । और सुनो अग्रेजी बेंड भी हो। 
मेहमानों के इस्तिकयाल में कोई कसर न 
रह जाय। 
शरीफ नवाब साहेब को सलाम कर 
चलता बना । नत्राव सहेत ने फरत्रट बदली । 
घर में १० रुपये भो न थे, वेगम सा 
के पास सिफ एक हार रह गया.था, 
खानदान को निशानी। नवाब साहेब “के 
` दिल में आशंका हुई कहीं मेरा नबाब हारं 
.. गया तो “” पांच हजार कहां से आवेगे! 
कै » पांच गांव बचे हैं, वे भी बेचने होंगे”'या 


. अल्ला ताला”””बहुत देर तक यह भाव टिक 
` `. कल्पित महल उनकी आंखों आगे खडा 


। च्छक 


न सके, एक अजीब आशा का सुनहरा 


दाद दी जा रहों हैं । जुम्मन का मु ह फक हो 
गया है, वह मेरे कदमों पर गिर पड़ा है" 
इस प्रसन्नता में अपने को रोक न सके । 
जूतियां पहन और हाथ में छड़ी घुमाते 


साहेब ने खिड़की खोल उसे बाहिर निकाल 


ही रहे। कितना सुन्दर था वह ? प्यार से 


.. हो गया । उनका नवाब जीत गया है उन्हें. 


इंए अन्दर बाग की ओर बढ़े। एक रूपहले . 
पिंजड़े में “नवाब? सुस्त सा बेठा हुआ था। नवाब... 


लिया. और एक टक निनिंमेष दृष्टि से ताकते : 
पश्चाताप का चिह्न तक न था। एक गांव रहन 
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इन्होंने उसे चूम लिया। 


कितना सुन्दर और भावुकता पूणथा ”. 


प्रेम का यह एक मात्र उदाहरण । रूपहले 
पिंजड़े में. चांदी की कटोरियों में रखे 
किशमिश के दाने अपने हाथ से नवाब साहेव 
उसे खिलाने लगे । 'नवाब' ने धीरे से उसके 


. विशाल बच में अपना सिर छिपा लिया 


नवाब साहेव पुलकित हो उठे । 
समय .कटते देर नहीं लगती, धीरे २ 


ईद्‌ भी आ पहुंची । नवाब अमीरशाह. 
- कमस्वाव की अचकन और रेशमी पाजामा 


पहिने सुनहरी काम की जूतियां डाले,. १० 


माशे की तिरछी दुपन्ली टोपी लगाये, आंखों `: 

` में सुरमे की बहार और होठों में गिलोरियों 
की महिफल जमाये, शान से दीवातखाने से | 
निकले नजीर उनके साथ था; उसके भी वही न हि 


ठाठ थे । 


महफिल में उनके आते ही बेंड बज ' 
उठे सब लोग उठकर खड़े हो गये, कुछ ने 
अदब से सलाम की, नवाब साहेब .ततिक 
युस्करा कर अपनी ऊंची-गद्दी पर आ. जमे 
महफिल का काम शुरू हो गया। | 


340 


महफिल में वेश्याओं का जुत्य हुआ, मांड 


की नक़ल हुई। नावाब साहेब सरको एक एक 
अशर्फी देते गए, उनके चेहरे पर उस समय : 
एक अजीब: गौरव था, कोई -स्लानि:या 


PS 


ह 


" . रखकर उन्हों ने यह अशर्फियां प्राप्त की 
थी । नाच-ग्ाने के बाद, कबाब, पुलाव 
और जदें के दौर चले। | 


“बाह नवाब सहेन वाह ! 
केवल इतना ही सुन नवाब साहेब की 
छवि दूनी हो गई। 
। अब अखाड़े में बड़ी अदा से, बड़ 


अपना 'शेर' छोड़ा | इधर शरीफ ने दाद दी, 
उधर जुम्मन ने उकसाया । दोनों एक दूसरे 
. पर. उछल उछल कर चोंचों के पार 
 करनेलगे। 
(a इन दो के ऊपर ही सारी महफिल 
जमी हुई थी, इन्हीं के ऊपर इज्जत का सवाल 


दृह सूख के उछल पढ़ते थे, पांच हजार 


भविष्य अवलम्बित था । ` 

, ` नवाब ने उछल कर एक चोट की 
` शेर लोटपोट हो गया सारी महित में शोर 
` मच गया। शरीफ और जोश से चिज्ञाया। 
` वाह बेटे | बढ़ के इसी तरह ! क्या 

कहने हैं? एक ओर ।! 

` उधर जुम्मन ने हिम्मत बंधाई । 

` कोई वात नहीं बेटे अब की उछलकर ! 
गंदन पर डटे रहना मेरे शेर” 


समी एक आवाज से चिल्ला उठे 


` केसाथ, "नवाब उतरा। उधर से जुम्मन ने. 


| , ` था। हृदय की गति तोव्र हो जाती थी और 


` की बाजी थी, इसी के ऊपर नवाब का पूरा 


~ 
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शेर उउ बड़ा हुआ, अब की उसने घूम 
कर 'नवाय' पर जोर की एक चोंच मारी, 


नवाब! के खून गिरने लगा । नवाब. साहेब 


धीरे से दम साधे हुए, बुदे को. तरह षठ 
हुए थे। 

“नवाब? दो कणों तक उसके वार 
बचाता हुआ चक्रुर काटने लगा, शरीफ उसे 


बढ़ावा दे रहा था | शेर ने जो एक कपट & ~ 


मारी, नबाव उछल कर दूर हो गया, और 
घम कर जोर की चोंच उसकी गदन पर 
मारी, शेर की गदन से भी खून बहने लगा । 
नवाब साहेब के जान में जोन आई। 
“ल्लाह ! कया खूब ! बढ़के नवाब 
शरीफ ने भी और बढ़ावा दियां । जुम्मन 
जोरदार हिम्मत बंधा रहा था। 
शेर और नवाब, दोनों लहू लुलान बुरी 


` तरह गुथे हुए थे । 


शेर ने बढ़ के नवाब” की बाइ ओर आंख 


प्र चोट की । उसकी आंख से भी खून बहने. 


लगा । नग्राब साहेग के हृदय का गति 
भी एकदम मन्द पड़ गई । उनकी आंख से भो 


खून का एक आंद गिर पड़ी । ऐसा मालूम 


होता था मानों नवाब साहेत ओर 'नत्रा 
की आत्मा एक ही थी । 

जुम्मन के साथियों ने जोर का नारा 
लगाया, नावाब दद से चीखता चक्कर 


` लगानलगा' पर बागा नहीं। शरीक अब भा हू त 
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हिम्मत बंधा रहा था। 
शेर ने एक ओर हमला किया । नबाव 
अपनी चाल से उसे बचा, पीछे से उस पर 


टट पड़ा और उसकी गर्दन को अनेक 


चोंचे' मार झुर्ता सा कर दिया । 
चार कणों तक दोनों योध्दा चुपचाप 
खड़े रहे | नवाब सांस लेने लगा और 


= शेर गदेन हिलाने लगा। नवाब साहेब को 


शायद आशा थी कि शेर कुछ देर. तक और न 
वोलेगा, पर फोरन ही शेर ने पीछे झपट 
कर उसकी दाई आंख पर चोट की । नवाब 
बेदम हो वहीं गिर पड़ा और उधर नवाब 
साहे भी तर्त पर बेहोश हो लुइ़क गए । 

जुम्मन ने शर को प्यार से हथेली पर 
रख अनेकों बार चूमा। महफिल में गुलगपाड़ 
मचने लगा, भीड़ छंटने लगी।. 

बेहोश नवाब साहेब और घायल “नवाब? 
दोनों की दवा की गई पर दोनों एक साथ 


. इस संसार से दूर कहीं साथ २ अपना 
` अलग घासला बनाने चल पड़े । कितना 


अजीब है प्रेम का उदोहरण | नवाब साहेब 


की हृदय-गति एकाएक रुक गई, जनानखाने 


में कोहराम मच गया । १२ वर्ष का नजीर 
मोहताज हो गया | 

कुछ दिन बाद जुम्मन ने .पांच हजार 
के लिये बचे हुए गांव कुकी करवा लिए 


और घर पर भी कुकी निकालने आ पहु'चा | 


£ 


. वही मुंह में दो बीड़े दबा, 


बेगम भी सदमे से उसी दिन चल बसी। 


` मरते वक्‍त खानदानी हार नजीर को देगई। .. 
नजीर अपनी बहिन गुलशन को लिए | 


चुपचाप घर से निकल गया । घर का सारा _ 
सामान नीलाम हो गया और जुम्मन उस 
कोठी का मालिक हो गया । 


नजीर ने उस हार को बेचकर अब एक 
इक्का खरीद लिया है, सराय में २) रुपये 
किराये की कोठडी में रहता है पर अब भी 
इक्फे' पर चढ़ने वालों से सब . से कहता हैं 


` में नवात्र वाजिद अनी शाह” का खान्दानी .. 


£] 


हुः । 


दिन भर इक्के से जो कुछ मजदरी | 


मिलती है, उसमें से कुछ पेसे. बचाकर 
धोत्री से - किराये पर अचकन, पाजामा 
मोज .ओर टोपी ले आता है, और फिर 
आंखों में 
सुमा -लगा, गले में बेले और गुलाब का. 


. हार डाल कर, छड़ी घुमाता हुआ शान से 


बाजार में निकलता है।तब कुछ लोग 


` उसे नवाब साहेब समझ कर सलाम कर लेते . | 
इं। इसी से नवाब नजीर शाह की छाती दो | Fr 
गजु की हो जाती है और वह फूलते इए ` | 
आगे बढ़ जाते हें। | हा 


' - मेहनत के बिना 
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मनुष्य उन्नति नहीं... 
कर सकता |. हि 


Digitized by Arya Roa Foundation Chennai and eGangotri * ° 


ई तीन तोते + 


जब एक प्रातः भीनी वायु उपबन का मान बढ़ाती थी। 
` क्लोयल दालों पर कूक कूक कलियों का मन हाती थी ॥ 
र चटकी कलियां और फूल खिले शोमा का पार न पाता था । 
प्रत्येक पी उन्मत्त हुआ कुळ मीठे स्वर में गाता थां॥ 
ह उस उपबन में एक पण कुटी जिस में द्वार न ताले थे। 
बन्दी थे उसमें तीन सुये उपवनाधीश ने पाले थे ॥ 


5 प्रत्येकं सआ तीनों में से बन्दीग्रह का दुख सहता था )। 
. “मैं! बड़ा ह तुझ से, तृ छोटा? यहं कहता पीतल वाला था । 
` .तुनता चुपचाप लोहे वाला ज्यों चाच में ताला डाला था॥ 


बाकी तो दोनों हैं अछूत दारो था सोने वाले को ॥ 
मैं लाता ईँ अंगूर, दांख लाखों ही मेवे आते हैं। 
इं दोनों तो बेठे बेठे मन ही मन में ललचाते हें॥ 
, रहने को पिंजरा सोने का, पीने को आसव मिलता है । 
[ ` म्नरेत्रेभ को देख देख इन दोनों का दिल हिलता है॥ 
इ कहता था बैठा बैठा दूजे का क्रोध बढ़ाताथा। | 
' अपनी उस कंदुमय वाणी से हृदय में द्रप जगाता था॥ 
के „ जब .बढ़ते बढ़ते बात बढ़ी बातों में ही तूफान हुआ । 


वह बोला बन्दी तो बन्दी हे चाहे वह ए. बी. सी. का हो । 
 छोटापन और बड़ापन फिर किंस. तरह ज्ञात क्िंसी का हो ॥ 
जा सकता रहना सबको दीवारों में । 
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लोहे, पीतल और सोने के पिंजरे में एक एक रहता था। . 


दोनों से उत्तम होने का दावा था सोने वाले को। 


में बड़ा, बड़ा मैं बह कहता, फोरन दो में घमसान हुआ ॥. 


= 


90, 
न्छ, - 
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तीन बच्चों की महलवाकांक्षाए' 


वकील का पुत्र 
मैं रोज अस्कूल जाया करूगा। 
बहाने न हेरगिजु बनाया करू'गा। 


_यू'ही इलम हासिल किये जाऊंगा में। 


दुआएं बड़ों की लिए जाऊंगा में । 
शो रोज मेहनत किये जाऊंगा में। 
तो मेहनत का फल भो कभी पाऊंगा में। 
बड़ा हो के में भी वकालत करू'गा। 
चतन को इसी तरह खिदमत कह गा। | 
व्यापारी कग पुत्र 

में अपने अजीजों की इज्जत करू'गा । 
गरीबों अनाथों की खिदमत करूगा। 
हर इक की मुपीबत में काम आऊंगा मैं । 
गरीबों का हमदर्द बन जाऊंगा में। 
अगर आयेगी कोम पर काई आफत। 


तो उस वक्त काम आयेगी मेरो दोलत। 


बड़ा हो के में भी तिजारत करू गा। 
वतन की इसी तरह खिदमत कर गा। 


सेनिक का पुत्र 
कभी आफतों सेन घब्राऊ'गा में। 


` कोई काम दुनियां में कर जाऊ गा में । 


युके इभ कदर है मुहब्यत वतन से | 
कि जितनो नहीं जान से मालो धन से। 

बन्‌'गा में रखवला अपने चमन का / 
सिपाही बनू गा में अपने वतत का । _ 
में अपने बतन को हिफाजत कह गा ।* 


कि देहली को लाल किला & वषे में. 
बन कर तेयार हुआ था और इस पर ४०. 
लाख रुपये व्यय इए थे । इसके अन्दर - 


महलों पर भी ५० लाख रुपये व्यय हुए थे। 


रोशनी को रफ्तार १ लाख ८६ हजार 
मील प्रति सेकएड हे और राईफल की गोलो 
को १०४ श्गज प्रति सेकणड । | 

गत तीन हजार वर्षों में भूकम्पों में एक 
करोड़ तीस लाख व्यक्ति मीरे गये। 


` मनुष्य के शरीर .में प्रायः एक गेलन . 


`या ६ बोतल के के लगभग रक्त होता है। 


आंधा खून निकल जाने से मनुष्य की मृत्यु 


` हो जाती है । 


सृयं पृथ्बी से १३२८४६ गुना बड़ा 
है ओर चांद.-की अपेक्षा ४ लाख गुना 
अधिक रोशनी देता है । 

जहांगोर का+ तख्त ३ करोड़ रुपये में 
तैयार हुआ था.। 


हमारे शरीर का रक्त प्रति वष ६१३२० | 


मील की दोड़ लगाता है।.... 
Fe | 


` #बतन की इसी तरह खिदमत करू'पा। | 
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` आंखों का दर्द 

....  सेथा निमक, गेरु, रसौन्त और हरड़ 
को लेकर पानी में घिमें, फिर क्रिमी बर्तन में 

जोश देकर पलकों पर लेप करे । इस से 

आंखों का दद और सुरखी शीघ्र दर 

होती है 

बालक का बुखार 

<* नागर मोथा, हरढ़, नीम की छाल 

 पेरलकेपच रौर मलहठी सबको. एक एक 

' रत्ती लेकर काढ़ा बना कर पीने से बालक का 

बुखार दूर हो जाता है। 

` बालकों के दांत निकलना | 

धाम के फूल, पीपल के चूण और आम 

के रस को मखड़ों पर मलने से दान्त शीघ्र 

निकल आते हैं । ` 

बाल बढ़ाने की दवा 

हाथो दांत को जला कर उसकी राख 

यर रसौन्त को वकरो के दुध में पीस कर 


' लेप करने से मी बाल उग आते हैं। 


की पत्ती दो छटांक लेकर खूब 
कर उसे ॐ सेर सरसों के तेल 


गेखरु और तिल के फूल को पीस कर. 
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COURT NOTICE 


Proclamation under section 5 Rub 30 , 


(Cae 
In the court of Shri Kartar Singh Sahib 
Gambhir Judge, Small Cause Court 
Amritsar small cause suit No. 396 of I95 
Firm’’ M/s. Mohan Das Lal Chand 
through Lal Chand one of the props of 


, the said firm of Bagh Jhanda Singh, 


Amritsar. —Plaintifis. 
~ Versus 

$ Firm M/s. Bal Chand Panju Mal Sindhi 
etc. 

_ Suit for recovery of Rs. .34/- To Firm. 
Bal Chand Panju Mal Sindhi, General 
Merchants, residents of. Kotah Ghanta 
Ghar.. Bal Chand one of the Prop. ‘of 
the said firm Kotah, Ghanta Ghar 


— Defendants 


In the aboye case. the defendants 
cannot be served in the ‘ordinary way 
therefore this notice. is issued to: them 
that they should appear in this court on 
I9. I0. ,53. at I04a. m. ‘failing which 
exparte proceedings - will be taken and 
case decided in their absence 

Given this 20th day of Aug 
under my hand and seal of the court 
Seal of court d 


7953. 


Judge Small Cause Court Amritsar. 
No. 34] [0 2॥2/53. . - \ 


में न आग धीमी धीमी हो । जब पक कर 
कोइसे की भांति हो जाय तब उसे उतार 


कर शीशो में रख ले। सिर के फोड़ों के 


लिये यह अत्युत्तम मर्लहम है । 


दात का मज्जन 


रूमी मस्तगी, शुनी फिटकरी, कीस 


` छोटी हरड़, अकरकरा तेनफल, बुरदा संग 
लाघ, कत्था, चिकनी सुपारी, आधा तोला. 


लेकर बारीक पीस लें, उत्तम मंजन ह| 


` + गृह-विज्ञान 


१-चाङ्‌, कैंचो, छुरियां यदि कुछ अरसा 
प्रयोग में न आपे' तो ज्ंग लग जाता है । 
उम सखुत रबड़ से दूर किया जा सकता है। 

२-मेजृ पर स्याह्दी मिर-जाने से जो धब्बे हो 
जाते हैं उन्हें रुह शोरा को ऊंट के बालों वाले 
म्‌ श॒ से मलकर दूर किया जा सकता है । 
“कपड़ों Rr जो कतरने बचती 
हैं उन्हें यू ही फेकने कें स्थान पर यदि उनको 
जोड़ कर रजाई का अबरा बनाया जाय तो 
अति सुन्दर नये ढंग का बन जाता हू। 


४-मैले इए दपंणों को साफ करना हो तो 
मैथीलेटिड स्पिरिट में एक धज्जों इबो कर 


उससे दपण खूब रगड़ो फिर नरम ऊनी 


कपड़े से बारीक पिसा. हुआ नीला रंग उस पर 
= फेर दो।नयाबन जायेगा । 
छ. ५-यदि सफेद रंगकौ झिसो चोज पर 
- नीली स्याह गिर जाय तो कपड़े को धाते से 
पूव सिरके मिले पानी में भिगो दे', स्याहो 
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यह भी खूब रही तक 
हे अदत से मजबूर 
पुल्ला अशंद एक भिखारी सन्त था। 
वह बहुत योग्य उपदेश भी था । मलिक हसैंन 
ने अपने सन्त्रियों के परामर्श पर शाह शुजा 
के दरबार में कुछ आबश्यक बातों प्र 


वार्तालाप करने के लिए उसे चुना । मलिक | 


EN ने 
हुसेन ने उसे बीस हजार दोनार और घोड़ा 
देते हुए कहा--'देखो, तुम . दूत बन कर - 
शौोराज जा रहे हो । तुम्हें मांगने की बहुत 


बुरी आदत है । कहाँ मुके अनी इस आदत 
के कारण बदनाम नकर देना। वचन द | 


ए 


अशंद ने वचन दे दिया। . | 

शीराज पहुँच कर अर्शद ने बड़ी | 
योग्यता से अपना कार्य पूरा क्रिया! शाह 
शुजाह ने उसे उपदेश के लिए प्रार्थना की । | 
अशद ने ऐसा मार्मिक उपदेश दिया कि सुनने . 
वाले बहुत प्रभावित हुए । किन्तु अरशद मांगने 


कि वहां जो कर किसी से कुछ न मांगोगे। 


के स्वभाव से विवश था, उससे न रहा गया 


bi फेलेवी नहीं, उतर जायेगी। - और wn के ET में कह हो दिया-- दूत 
५ 2 NE a बन कर आने से पूव में भिता मांगा कता | 
.. शपथ खा रख है ? इस पर सव लोग हंस पड़े था किन्तु जिन्हों ने गुफे यहां भेजा है उन्दोंने 
= यर देखते ही देखते एक बड़ी राशि एकत्रित हो : मु से वचन ले लिया है कि जब तक में आप॒ 


ई। जब मलिक हुसे - बट 

है जब मलिक हुसेन तक यह समाचार के पास रहूँ किमी से इन मांगू' । खैर यार | 

हि ^ ` "हु चाउनकेप्रुह से बर्स निक्त गपा- ` माइयो | मैंने तो मांगने की शर्थ खा रखी. 
| Uae i है कित्‌ का तुमने मो युे क्न देने कीक | 
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४ अहम कुछ ऐसी अस्पष्ट ओर खराब बनाई 
कि कोई देख कर नहीं कह सकता कि 
. गहभेरी तस्वीर है । कोई ऐसा यत्न करो कि 
' . ` यह पहचानी जा सके। 
Rr चित्रकौर-जो कमी रह गई है उपे 
. ` दुमलगाकर दूर किये देता हैँ 
[7 २} एक मनियारी वाले ने घर घर जाते 
 'हएएक द्वार पर आवाज दी । घर की 
मालकिन बाहिर आई तो बह बोला-'बीबी 
जी! यह पालिश, चान्दी के जेवर और 
` बरतन साफ करने और चमकाने में सत्र से 
- उत्तम है । स्त्री ने कहा--“भुफे पालिश नहीं 


चाहिए ।' मनियारी वाले ने कहा--'जान: 


| 

क्‍ 5 पड़ता है कि आपकी पड़ोसिन को गलतो लगी। 
| स्त्री नेपूछा--'उसने क्या कहा ९! ' 
 चीजनहों। 

 -स्त्री-लायो भाई ! पालिश की ६ 
5 0 5 शीशियों दिदी /!४ ५ 

.. ३ एक स्त्री-बस में सवार हुई । अभी 


आ बसकी बिजली में कोई खराबी पैदा हो गई 
' -थी।उसक्केसमीप एक युवक खड़ा था। उसने 


7८. है औ ७, 


१ ग्राहक (चित्रकार से) तुम ने मेरी. 


कहती थीं आपके हां 'चांदी की कोई 


; इस पर ना 


 . थोड़ी दूर गई थी फि बतियां बुक पई । तह मेरा उस्तरा भी कहीं कहीं स्टेशन... । 
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कहा-बीबी जी | हाथ. मार कर बिजली का 

फीता हू'ढे ताकि ब्रत्तियां जल जाय । 
स्री-मगर फीता तो में ने पहले ही 

टटोल लिया है । | 
युत्रक-कया आपको विश्वास है कि वह 

बिजली का ही फीता है? 

“>सुस्त्री-जी हा 
युवक-मगर मेरी नेकटाई तो छोड़ दे । 


४ एक स्त्री चिड़िया घर गई । जब सब 
पशु पत्नी देख चुकी तो संरक्षक से कहने. 
लगी-कृपया. मेरे घर एक हजार चूहे 
भिजवा दे । ` ) 


संरचऋ-क्रिन्तु आपको इतने चूहों को 


क्या आंत्रश्यक्रता आन पड़ी ? 

` स्त्री-में जित मकान में रहती हु/ऽसे 
कलं छोड़ कर जा रहो. हू. । मालिक मकान 
ने मुझे इस शरत पर मकान किराये पर दिया 
था कि में जिस अवस्था में मकान , लू'गी 
उसो अवस्था में छोड़ कर जाऊगी 5 


५ एक यात्री ने प्लेट फ़ाम पर बेठे नाई 


से जल्दी जल्दी शेव कर देने को कहा । शेव 


हो चुकने पर दपण में झु'ह पर कहीं कहीं 
छूटे बाल देख कर बह बहुत नाराज हुआ । 
ने कहा--'फ्र टियरमैल की 


छोड़ गया तो क्या हुआ ९? 
# __तिज्ञब हितेषी अभाकंर 
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`. 5. यूथ साइज नं० 3,” |. क्रिकिट बट 
टः :- ]. इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार का खेलों का सामान बास्केट बाल, किट बैट, 


Digitized by Arya Samaj Fodktiation Chennai and eGangotri 


केवल एक मास के लिए !2 % की, Ee i 5 
*# विशेष र्यत ॐ 


हमने अपना वर्तमान स्टाक समाप्त कर देने के विचार से स्कूलों pe 
खेलों का सामान निम्नलिखित दरों पर ।2} % की रिआयत देने का निश्चय 


या है इस अग्रसर से लाभ उठाने के लिए शीघ्र आडर दे 
देर करने से आपको निराश होना पड़े । 


# फुटबाल कवर ओ 

] टी शेप श्वेत कुम चमड़ा इङ्गलिश 
डिजाइन नं० 5 कवर \3-8-0 
2. टी शेप कानपुर लैदर ]2-8-0 
3. उत्तम प्रेक्टिस नंश 5 कवर ।3 नंग ।-0-0 


: 4 सस्ता प्रेक्टिस नं 6-8:0 

5 टी शेप नं० 4 फुटबाल कवर Ii-0-0 
6. डत्तम प्रैक्टिस नं? (4) ।3 नग 9-0-0 
`. ०7 चीप ( सस्ता ) प्रेक्टिस नं० 4 6-0-0 
5 8 टी शेष नं० 3 यूथ फुटबाल कबर 9-0-0 
9. इत्म प्रेक्टिस नं० 3 यूथ 5-0-0 


सेकण्ड ”” ।-20 


-]2. टी शेप थाने प्रूफ कुंम लेदर वाली 


I0-0-0 


. ` बाल कबर 
।3:. पेटेंट रोज़ कलर वॉली वाल कबर" 9-0-0 
4. उस्म प्रेक्टिस वाली वाल कवर . 8-0-0 
7-8-0 


ऐसा न हो कि 


6. बाली वाल नेट वाटर प्रूफ 


रैग्युलेशन साइज़ डबल टेप 9:0-0 - 
47, वाली बाल नेट कारन रग्युलेशत्र gs 
_ साइज़ डबल टेप - 8-8-0 
78. यूथ साइज्‌ वाली बाल नेट काटन 7 hs 
}9. इन्फलेटर ( बहुत बड़ा साइज ) 5-8-0 [ 
208, 720 ( बड़ा साइज ) 5-0 0 
2]. लद॒र लेसिज (प्रति नग) 0:20 | 
22, बिस्ल ( ऊंची आवाज़ ) I-0-0 
# हाक्याँ ` ॐ 
ee 
23: 36” फुल साइज इंगलिश रबड़ | 
_ ` बाउंड़ हाकी स्टिक 8-0-0 
94. ,36” फुल साइज़ ओलेम्पिक 


25. 33” . मिडल साइजु इङ्गलिश रबड़ `` 


बाऊँड ै :0 | 
26... हाकी बाल स्पेशल काऊन . 4-0-0. 
27. हाकी वाल मैच 


बैंड का सामान इंत्यादि मिल सकता छै, 2, प्रत्येक प्रकार के बूट, शूस, पुल ओव, मफलर, जुराब 
भी तैयार होते हैं। 3. बजून करने को मशीनें और रबड़ की. मोइरे भो तेयार होती हैं । 


प्यास लाल एण्ड सन्ज स्पोर्ट्स डीलज़ *। | 


जालन्धर शहर 


~ . 
रे 
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( प्रष्ठ १० का शेष) - : पूरी होगी! सरिता ने कहा-“अब्र 
जेप कर रही थी। बोले--'बस करो देवि, "तुम्हारी तीनों परीत्ताये' सफल हो चुरी हैं। ज्ञात 
` ब्र अघिक्र पीड़ा हम से बरदाशतं नहीं दोती; होता है परीक्षाकाले.में भी तुम्हारा मन प्रणय 


अच्छा होता, हमें. यहीं छोड,देती!. . `. ,लालपा पर.ही ठिका रहा-इसी से रहस्य समक 
' तुम सब भूखे दो, जीवन को साथक्तां नही पाई। `. 
गति में दै। गति को खो बेठना  अकमेण्यत। है। तर के ने सम्बोधन कर रही हो देबि? | 


बन-प्रदेश अब दूर छूट गया था। इस झमारा नाम है सरिता और तुम्हारा नाम है । 
अवधि में ऋतुश्रों का इतिहास सहस्रों बार मिट्टी! जानतो हो -'बेदनाओं का सकुत आवास... 
लिखा गया भीलों तक फेते हुएं मैदान सामने थे। ही मिट्ट है, वही भारी है |” ` Rr 
' मारे वातावरण को मानों ने स्वाथपूण कृत्यो की - ऐसा क्यों किया बहन !” या हे र 
बरिभीषा, पीड़ा औरं नराश्य /से भर रही-थी। _ इसलिये कि नारी सरष्टि कीं विधायक है 
सरिता और कण बढ़ते. गए अपने पथ पर, ` ओर पुरुष विनाश का. |: ब प्रणय का ढोंग... 
चिरन्तन प्रगति और क्रांति कासंदेश लिये हुए । छोड़ कर स्टि करो यही मेरा उपदेश ड्ठे। तुम 
. मानवों की बस्ती मुस्कुरा उठी। पौधे झूम उठे सदय और कर्मठ बनो.। जनन और उर्वरा. शाक्त 
` [चड्ियों ने कलर मङ्गल गाना शुरू कियां। ` उपयोग इस रूप में तुम “अच्छी तरह 
ˆ सबने सरिता के ज र ६ डी ग कर सकती हो।! | 
पाया | किन्तु मान श उसे सदा अ 
Ee रुगोँ के परन्तु हमारा पूर्व अनुराग और “साधनों 


का फल' मिट्टो ने पूछा: । ह, 
बन्क्ती - होकर घरसात की..प्रतीत्ता करने ' 
| 22 पं दे 05 ; ता १ 5 हां, बह तुम्हारे पुरुषत्व -का' क्षीण प्रकाश 


`.” समय की सहायता सब से घंढ़ी सहायता: भी.रेष के का ये ल a र्‌ 
है बादलों में जी तीढ कर सेंटियोंग दिया । प्रति वष'बषो तुम्हें आलिंगन करू 
.  क्रत्वत्ष शक्ति से सरिता ने अपने बन्धन तींडः झले उस: आलिंगन से तुम्हारी उबरा शाक्त क 
ई $स्वरेता. का आवेग लेकर आगे. बढी | My अभिसिचन मिलेगा |! सरिता डसःप्रदेश-को छोड़ 
नपे हुए' कण भी लुदंकने लगे।  ' कर झगे बढ़/चली. |... हे 
`, कणोंकी लुढ़ळन ने उन्हें मिट्री कारूपदे..... कल्लाकार ने स्वप्न में 'देंखा--मिट्टी के 
डॉला:। पीड़ा के वे आदी हो 'गए ये न रोप, “शरीर पंर हरित वख लहरा रहा दै । अनेक प्राणी 
“चिल्लाए । सरिता ने सब्रकों उठा ” कर अपने ˆ उस से अपनी जठराग्नि को' शीतल करते हैं हां 
'कंगारों पर पटक दिया “और i र ध द 5 षी में उमड़ा हु सरिता का हृदय श्ड्से 
“कहां जरेही हो हमे छोड़. आलिंगल करके नई उवंरा शक्ति भदन र 
परीक्षा ल झों का:हंमे यही कल - दै । उस ने आंखे खोलों-उसके सु 
भूल-भुलेयी कुछ समक में नहीं. यहा निकला--'सरित पत्थर और ये लहलद्दाते 


9. 
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मार्शल्ला लगा दियागया । रूसी. "| 
ठक पेट्रोल करने लगे किन्तु 
जनता नर टों और पत्थरों से 
उनका स्वागत किया । 
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मा ( नोचे ) ऐबरेस्ट के विजेता जे 
| & ऐस्कडेल( गम्बर्‌ ल ) में आऊटवड त्राऊंड माऊ टेन स्कूल में ऐतररेस्ट बिजेता पबतारोंही f 
| १6 200 बिश्राम कर रहे हैं। 'इन में तेन सिंह नहीं हैं । 
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